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वत्स, इस जगत का उपादान 
कारण अभाव ओर अशातिटै। 
संयोग-वियोग, रोग-शोक 
सल -ददय, विरह-विच्छेद इस 
संसार की अनिवार्यं ओर नित्य 
नैमित्तिक घटनाएं है। ये कभी भी 
द्र नहीं हो सकती। ये सब किसी 
की भी द्र नहीं हई। स्वयं भगवान 
श्रीकृष्ण को सखा रूपमे पाकर भी 

पाण्डवों की व्यावहारिक द्गति द्र 
नहीं हई थी। ये अनिवार्य है। द्र 
करने का प्रयास करने पर इनकी 
मात्रा बढती ही जायेगी, कम नहीं 
होगी। साधओं, शास्त्रों ओर 
श्रीगरुदेव के श्रीम से इस सत्य 
की उपलब्धि करके धैर्यपूर्वक 
प्रारब्ध का भोग करने की शिक्षा 
लेना ही प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य 
है। यदि एक पैसा देकर किसी दी 
का दल द्र नहीं कर सकते तो 
उसके द से दली बनो। उसके 
द की वेदना अपने हृदय में 
अनभव करना ओर उसके प्रति 
सहानुभूतिशील होना ही सभी 
गहस्थों का धर्म है। 


श्रीमत्‌ स्वामी निगमानन्द 
परमहस देव 
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हिस्दी संस्करण कौ भूमिका 


सत्यं किवं घुन्वरं प्रसन्नं ज्ञान विग्रहम । 
कररणानिलयं शान्तं सदगुरं प्रणमाम्यहम्‌ ।! 


जगत पिता को सृष्टि में मनुष्य. ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी 
है ग्रौर मनुष्यत्व कौ साधना ही सर्वश्रेष्ट साधना है । इच्छा 
करने एर यही मनुष्य देवत्व, ईशवरत्व श्रौर ब्रहत्व तक प्राप्त 
कर सकता है संसार मे सच्चे मनुष्यों का भ्रभावदहैभ्रौर 
जीवन के प्रत्येकं क्षेत्र मे सच्चे मनुष्य की विष भ्रावरयकता 
होती है । केवल मनुष्य शरीर धारण करने पर कोई मनुष्य 
नहीं बन जाता दै । मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए साधना 
 क्ररनी होती दै । मनुष्यत्व को साधना को संसार के विभिन्न 
धर्मो ने भिन्न-भिन्न नाम दिए हैँ। फिर.भी सब का मूल 
उदेश्य . एक है । इस पर विशेष प्रका डालने की. 
श्रावह्यकता नहीं है । | 

इस पुस्तक मे देवमानव श्रीमत्‌ स्वामी निगमानन्दं 
सरस्वती देव का जीवन चरितामुत दै जिन्होने सामान्य 
मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ग्रपनी साधना शक्ति से देवत्व, 
ईदवरत्व भ्रौर ब्रह्मत्व प्राप्त किया है । मात्र तीन वषं की 
प्रल्पावधिमें ही तन्व, ज्ञान, योग श्रौर प्रेम की साधनाग्रं 


(क). 








(ख | हिन्दी संस्करण की भूमिका 


मं चरम सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्होने स्वयं को जनसेवा 
मे नियोजित कर दिया श्रौर बुलन्द श्रावाज से घोषणा की 
कि मै मनुष्य को ब्रह्मत्व की उपलन्धि करने कास टज ग्रौर 
धगम उपाध वता सकता हं । प्रत्येक मनुष्य को मनुष्यत्व 
शाप्त करने का श्रधिकार है ! इसके लि ए उसे किसी साम्प्र- 
सयिके भाव से नहीं बन्धना प ड़गा प्रथवा घर संतार्‌ च्छोड 
कर जगल मे तपस्या निरत नही होना पडगा । इसी दैनदिन 
जीवन यात्रा के चलते भगवत भाव की पशं उपलब्धि हौ 
सकेगी । साथ ही उन्होने यह भी कहाटैकिगश्राज संसार में 
सन्यास धमं कौ नहीं प्रपितु गार्हस्थ्य धमं की विलेप 
वर्धता ट । संसार में सद गृहस्थ होगे, तो उनके घरों मेँ 
नः व्यास, वशिष्ठ, शंकर, गौरांग जैसे महापुरुष जन्म लेंगे । 
¶हस्थाश्रम वारो ्राश्रममेंसेश्रेष्ठदटै इष गृहस्थाश्रम को 
एुनजागृति क लिए उन्होने कु श्रभिनव श्रौर सरल उपाय 
अ्दशित किए है । वे स्वयं श्रादश्ं गृहस्य थे। इसलिए श्रादशं 
गृहस्थ जीवन की महान उपलब्धि पर उन्हुं पुगां विइवास् दे । 


यह पुस्तक श्रपने मूलसूपमें सवं प्रथम उडिया में 
लिखी गई शी । इस बीच मुल उडिया पुस्तक के छ: संस्करण 
मकाशित्त किए जा चूके हैँ । 

हमारे टाटानगर (जमशेव्पुर) संघ के कुं श्रद्धालु 
भक्तो ने राष्टृभाषा हिन्दी मेँ इसे प्रकाशित करने को 
भावर्यकता श्रनुभव की ताकि हिन्दीभाषी क्षेत्र के श्रद्धालु 
जने प्रभुश्च तिगमानन्द देव द्वारा प्रचारित तथा प्रवर्तित 





हिन्दौ संस्करण की भूमिका 


मावधारा को समभ सके श्रौर उसे श्रपने जीवन मे उतार 
कर श्राध्यात्मिक उच्नति प्राप्त कर सके । इसी परिप्रेक्ष्य में 
उन्होने वषं १६७३ में इसका प्रथम हिन्दी संस्करण प्रकाशित 
किया जो एक सराहनीय प्रयास था। यह्‌ पुस्तक उक्षका 
संशोधित संस्करण है) 

इस पुस्तक की विषयवस्तुके बारेमे कुच लिखना 
श्रनावद्यक है, क्योकि महापुरुषों का जीवन-चरित मध्याह्न 
सूयं को तरह स्वयं ही प्रकाशमान रहै। फिर मी प्रथुश्री के 
जीवन चरित के ग्रतिरिक्त इस पुस्तक मे लिन बातोंको 
ग्रवधारणा की गई है, उनमें भाव लोक के स्वरूप, मृत्यु श्रौर 
परलोक तत्व, सवं धमं समन्वय, श्रादंशं गृहस्थ जीवन 
उमलव्धि, संघ शक्ति की प्रतिष्ठा भ्रौर भगवत भाव के 
ग्रादान प्रदान सम्बन्धो प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय टे । 

इस पुस्तक कै प्रकाडन मे जिन लोगों ने आधिक 
सहायता देने के साथ साथ हाकि सहानुभूति व्यक्तकीदहै, 
हम लोग उनके चिर ऋणी रर्हैगे । हम लोग श्री भूपेन्द्र 
कुसार जी पाठक भ्रौर भ्रन्य दो सज्जनों के प्रति श्रपना ग्रनन्य 
ग्राभार व्यक्त करते हँ जिन्होने स्वेच्छापूरवंक इसकी पाण्डु 
लिपि मे संशोधन करने का भ्रनुम्रहकियादहै। साथ ही हम 
राज्य हिन्दी प्राध्यापक प्रशिक्षरा संस्थान उडीसा. भुवनैङ्वर के 
प्रधानाचायं, डा० शंकरलाल जी पुरोहित के प्रति भी विनम्र 
कृतज्ञता व्यक्त करते हँ जिन्होने मूल उडिया पर्तक के साथ 
प्रनूदित कृति का मिलान कर उसकी तृटियों कोद्र करने 
मे अ्रपना ्रमृल्य योगदान द्या है। ्रन्तमे हम शारदा 


( घ) हिन्दी संस्करण की भूमिका 


प्रिटसं, उत्तम नगर के कमंचारियों के प्रति विशेष प्राभार 
व्यवत करते हँ भिन्होने विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में 
सीमित समय के भीतर इसके मुद्रण कायं को पूरा किया 
ठे । इन सभी धरम॑प्राण व्यक्तियों का सहयोग नहीं रहता, तो 
सम्भवतः हम इस महान कायेमेजरा भी श्रागे नहीं बढ़ 
पाते । हम लोग इन सभी कै प्राध्यात्मिक कल्याण के लिए 
प्रमुश्री के श्रीचरण कमलो में विनम्र निवेदन करते हैँ । 
हमने इ पुस्तक में मूल पुस्तक के भाव को यथावत्‌ 
बनाए रखने का भरसक प्रयास कियाद । संभव है, हमारे 
सीमित ज्ञान के कारण इसमे कुचं त्रुटियां रह गई हों। 
तथापि हमें विहवास है कि विद्वान पाठक त्रृधियों के लिए 
हमे क्षमा करेगे श्रौर स्वधमं पालन करने का ब्रत लेंगे । 
फरिमधिक विस्तरेण, 
प्रभुश्री चरराध्रित 
दुयोधन प्रधान 
नई दिल्ली, अध्यक्ष 
दिनांक & फरवरी, १९९० दिल्लौ सारस्वत संघ 
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चहल जध्याय 
बाल्य जीवन 
ॐ ज्नह्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानम्‌तिम्‌, 
दन्दातौतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ । 


एकं नित्यं विमलमचलं सवंघीः साक्षिभ॒तम्‌, 

भावातीतं ति¶ृणरहितं सद्गुरुः तं नमामि ॥ 
अलौकिक प्रतिभा को लेकर जन्म लेने वाले किसी महापुरुष या 
महान विभूति के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूव यह जानना आवश्यक है 
कि उनका जन्म किस समय हुआ था ओर उनके आने के पहले देश में 
कसी स्थिति थी । जिस समय देश मे पाए्चत्य शिक्षा के प्रभाव से धर्मं, 
नीति ओर समाज मं विप्लव ओर असद्‌ आचरणों का बोलबाला था, 
लोग स्वधमे का त्याग कर भयावह परधर्म के प्रति बरबस आक्रष्ट 


हो रहे थे, सेहो समय मेंस्वामी निगमानन्दजी का आविभवि 
हआ था । 


जन्म स्थान 


हमारे देश भारत में नदिया जिले सेलोग भलीभांति परिचित हँ । 
महाप्रभु शनी चतन्यदेव ने इसी नदिया जिले मे जन्म लेकर संसार को 
भगवद्‌ भविति ओर मेम-माधुरी का रसास्वादन कराया था। श्रीमन्‌ 
चत महाध्रभु के. समयसे ओर उसके परवती कालमें इस जिले में 
कितने साधको, भवतो ओर महापुरुषों का जन्म ओर तिरोभाव हआ है, 
उसकी कोर णना नहीं है । स्वामी निगमानन्द जी का जन्म भी इसी 
नदिया जिले के मेहर पुर सब-डिवौजन से हुआ था । भैरव नदी उक्त 
सव-उवीजन को दो भागों मे विभाजित करती है । कुछ समय पूर्वं तक 
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स नदी के दोनो तटौं पर नील के व्यवसायी गोरे लोग रहतेथे । इस 
नदी के पर्चिमी किनारे पर नीलकोटी के दक्षिणमें कतव पुर नामक 
एक छोटा सा गाँव है । इस गव मेँ प्रायः सभी जातियों के लोग रहते 
है । उने कम्हार ओर मनियार लोगों की सख्या सवसे अधिक 
है । उस गव मेँ अधिर्काश लोग चूडियों का व्यापार करतेथे । इस लिए 
उनको सांसारिक सुख-सूविधाओं का अभाव बहुत कम था । मित्रपूजा' 

मनसा पूजा, दुर्गापूजा आदि तीज-त्यौहारों के सिवाय उन लोगों को 
धर्मं कौ कोई विरेष जानकारी नहीं थी । वे एक दुसरे से ईर्प्या करते 

ओौर द्वेष रखते थे तथा आपस मे अगड़ते रहते थे । एसे परिवेश में 

वहां पर श्री भुवन मोहन भट्‌टाचार्य नामक एक नैष्ठिक ब्राहमण 

रहते थे । 


पित्त परिचय 
उस क्षेत्र में भुवन मोहन भट्टाचार्य अपनी सद्‌ वृत्तियों आर वंश- 
मर्यादा के लिए प्रव्यात थे । गांव के सभी लोग उनकं परोपकार, विनय 
मौर नम्रता से मग्ध होकर उनके प्रति श्रद्धा ओर भविति रखते थे । 
भट्‌टाचायं महोदयके हूदयमे देवताओं ओौर ब्राह्मणों के प्रति विशेष 
शरद्धाथी। वे स्वयं दिश्व-विख्यात महायोगी स्वामी भास्करानन्द 
कै शिष्य थे । 


सात्‌ परिचय 

कृतव पुर के पास राधाकान्त पुर गाव है । उस गांव में 
त्ैलोकनाथ चक्रवर्ती नामक व्यर्वित रहते थे । वे एक सम्पन्न सद्गृहस्थ 
थे । उनकी पुत्री माणिक्य सन्द्री देवी से भट्टाचार्य महोदय का 
विवाह सम्पन्न हथ । 

माणि सृन्दरी देवी जिस समय ससुराल आई, उस समय तक 
उनकी सास स्वभे सिधार चुकी थी। इसलिए ससुराल मं आने के 
तुरन्त वाद ही उन्हें गृहस्वामिनी का दायित्व वहन करना पड़ा | देवी 
भाणिक्य सुन्दरी परोपकार परायणं ओर गम भीर प्रकरुति कौ महिला 
धीं । उनके सद्गुणो से परिचित लोग उनका विशेष आदर करते थे। 
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उनको उदारता से परिचित दीन-दुखी समय-असमय उनके पास आते 
रहते थे ओर वे उन्हें भोजन कराकर तृप्ति अनुभव करती थीं । कभी- 
कभी एसा भो होताथा किवे खाने पर बैठी नहीं कि कोई द्वार पर 
आकर माँ-मां पुकारते हए खाना मांगने लगता ओरवे उसीक्षण 
उठकर आगन्तुक को अपना खाना परोसतीं ओर स्वयं सारा दिन भूखी 
रह जाती थीं । 

विवाह के बाद सात-आठ वषं बीत गये, पर माणिक्य सुन्दरी को 
कोई सन्तान नहीं हुई । इससे उनके मन मे बड़ो निराशा हुरई। 
यदि कोद आक्षेप करते हुए कहता कि अन्तपूर्णां जैसी महीयसो 
महिला के सन्तान नहीं हुई तो उसके उत्तरम देवी कहती थीं कि क्या 
स्वयं गभे धारणनकरनेसेमै मांँनहींहूं? ऊपरी तौर पर एेसा कह 
देती, पर पत्र काअभाववे महसूस करती थीं ओर पुत्र प्राप्तिके लिए 
देवी देवताओं से प्रार्थना करती थीं। 


गभे धार 

देवी ने अन्ततः वुजुगं महिलाओ के उपदेशानुसार कातिकेय कौ 
नित्य पूजा आरम्भ की । लगभग दो वषं के ब्रत पालन के बाद माणिक्य 
सुन्दरी देवीके शरीर मे गर्भं धारण के लक्षण दिखाई दिये। यह 
जानकर कुतब पुर ओर राधाकान्त पुरम खृशौ को लहर दौड गईं। 
गभं धारण कै वाद से उनके शरीर में अनेक परिवतंन दिखाई 
दिये ओर उनमें अपूवं नस गिक सुन्दरता आ गई । गर्भम स्थित सन्तान 
का ज्यो-ज्यों विकास होता गधा, व्यो-त्यो देवीको प्रतिदिन दिग्य 
अनुभूतियां होने लगीं ओरवे नित्य दिव्य स्वप्न, दिव्य दशंन करने 
लगीं । बीच-वीच मे घर अपूव सौरभ से महकने लगा । कभी-कभी वे 
देवी-देवताओं का प्रार्थना गीत ओर आरती की घंटा ध्वनि सुनती 
थीं । इन अदृश्रुत घटनाओं से वे भाव-विभोर हो जाती थीं। 


जन्म ग्रौर जातकमं 
प्रसव के समय देवी माणिक्य सुन्दरी राधाकान्त पुर मे अपने 
पित्रालय मे रह्‌ रही थीं 1 १२०६ वंगाब्द (सन्‌ १८८० ई०) की श्रावण 
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पूणिमा कीं रात्रि को वजेदेवी को पृत्र-रत्न प्राप्त हुंजा । इसस दम्पति के 
आनन्द की सीमा न रही । कौलिक प्रथा के अनुसार सूयं आदि देवता 
की पूजा के वाद शिशु का नामकरण संस्कार किया गया। नुन मालत 
ने अपने गुर भास्करानन्द स्वामी के आदेशानुसार वालक का नाम 
नलिनीकान्त रखा । ज्योतिषी ने शिशु के सिह राशि ओौर एकादश मे 
वृहस्पति के चलन को देखकर भटटाचार्य महोदय को नवजात शिशु क 
भविष्य के वारे मे आभास करा दिया। भट्टाचार्य महोदय ने महामाया 
कं चरणों मे सानन्द प्रणाम करते हृए पृत्र की मंगल कामना की । 


ग्रह्‌-चक्र 


मेष-णनि, मिथुन-केतु (ई० १६।५९।५२), ककं -वुध, सिह्‌-रवि, 
मंगल ओर शुक्र, धनु-राहु, कूम्भ-चन्द्र, मीन-व्‌ टस्पति । 


बाल चपलता 

बालक नलिनीकान्त कतव पुर में उपर्युक्त परिवेश मे धीरे धीरे 
बदन लगे । उम्र बढ़ने कं साथ-साथ उनकी शरारतं भी बढती गई । 
आस-पड़ोस के लोग उनकी शरारतों से क्षुन्ध रहने लगे। कभी- 
कभी वे उनकी शरारतो से उत्तेजित होकर उन्हें दण्डित करना तो चाहते 
थे परन्तु अगले ही क्षण खिले कमल के समान उनकं मुख को देखकर 
सब कृष भल जाते थे ओर इस सम्बन्ध मे उनके माता-पिता सेकुछभी 

हीं बता पातेथे । घृंघराले वालों से धिरे उनके सुन्दर मुख को देखकर 

बहुत क्रोधी व्यवित भी हंसे विना नहीं रह पाताथा 1 पृत्र को इन सब 
णरारतों से दूर रखने कं लिए भुवन मोहन ने उन्हं विद्यालय में भेजने 
का निश्चय किया । उसकं बाद नलिनीकान्त निम्न प्राथमिक विद्यालय 
मे विद्यार्जन करने लगे । 


शिक्षा 
बालकं तालिनीकान्त के अन्तर में शक्ति को जो चंचलता 
दिखाई देती थो, वह॒ जब विद्याभ्यासमे लगी तो उन्होने बहुत कम 
समय मेँ ही निम्न प्राथमिक विद्यालय की सारी पढ़ाई पूरी करली । 
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दिव्य दशन 


एक दिन सायंकाल कं समय उनकी चाची ने उनके हाथ मे साध्यं 
दीपक देकर उन्हें पास के चण्डीमण्डपमें भेजा द्यि को हाथमे लेकर 
जेसे ही नलिनीकान्त मण्डप मे पहुंचे, मण्डप स्थल अचानक आलोकित हो 
उठा ओर उस आलोकमण्डल कं भीतर दसभुजा दुर्गा की मति प्रकट 
हुई । बालक दिये को दूर फक माँकेपास आगये ओरमांँको पूरी 
घटनाकंवारेमे बतानेके बादथर-थर कांपनेलगे। माँ ते उन्हे आश्वस्त 
करते हुए कहा, “बेटा, भय किस बात का 1 जिस प्रकारै तेरीमां हू, 
ठीकवेसेही दसभरुजा दुर्गा जगतकीमां है । क्या मञ्ञे देखकर तुञ्चे उर 
लगतादहै?मां ने तुञ्चे दणेन द्यि, यह्‌ तो बड़ सौभाग्यकौ बात. 
ठै ।'' उस समयवे मात्रनौ वषेकेथे। 


इस घटना कं कुछ दिन वाद नलिनीकान्त ने एक ओौर अद्भुत 
दुष्य देखा 1 कृष्ण पक्ष की अंधेरी रातमें वे अपने घर मेसोये हुए 
थे । अचानक नींददटूट जाने पर वे क्या देखते हैकि घर के भीतर 
पूणेचन््र प्रकाशित हुआ है । आश्चयं की बात यह है कि उन्होने विस्मय ` 
मे इबकर जिस ओर भी देखा, उन्दँं उस ओर वही चांद दिखाई 
दिया । 

परभुश्री ने कहा कि वचपनसेही मेरे मनमे जन्म-जन्मान्तर के 
संस्कारोंकी स्मृति थोड़ी वहतत जागृत होती थी। उन्होने अपनी 
तरुणावस्था मे ““सुधांशुबाला'' नामक उपन्यास जौर "तरणीसेन वध'' 
नामक नाटक लिखा था । उनमें भी उनको इस जन्म-जन्मान्तर कौ स्मृति 
की अलक दीख पडती हे । 


बचपनमे उन्हँं वेयवितकता को जो अनुभूति हुई थी वह भी 
उल्लेखनीय है । वेदान्ती ज्ञानी अथवा योगी जन्म-जन्मान्तर की तपस्या 
से जिस स्तर तक पहुंचने मे समथ नदीं होते प्रभूश्री म बचपनसेही 
वही भाव स्वतः प्रस्फुटित हो चुका था । 

कभी-कभी एेसा भी होता हैकि वे कहीं चुपचाप वेढे तोवे 
देखते ह किं समूचा जगत ज्योतिमेय हो उठा है ओर वे स्थूल शरीर को 
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त्याग कर बिजली की गति से मानो सूर्यमण्डल के दूसरेपारउठ्तेजा 
` रहे है जहां ग्रहो, तारो, चन्द्र ओर सूयं से समन्वित भूमण्डल स्पष्ट दिखाई 
देरहाहै। पृथ्वीगोलदहै ओौर सूयं एक स्थान पर स्थिरदै। सामान्य 
ˆ अवस्था में इस धरती पर बैठकर यह्‌ दृश्य नहीं दिखाई देता । 


परभुश्री ने कहा है- उस अवस्था मे मैने प्रत्यक्ष देखा कि सूर्यं 
स्थिर गौर निश्चल है, पृथ्वी अविरामवेगसे घूम रही है एवं सूर्यकी 
प्रदक्षिणा कररहीहै। वे इस द्य को देखकर बहुत आनन्दित होते 
थे । परन्तु यह साक्षीभाव उनके वश में नहीं था। इसलिए उन्दं बहत 
दुःख होता था । उस -अवस्थामें वे चाहते थे कि उसकी पुनरावृत्ति हो। 
लेकिन चाहने पर एेसा होता नहीं था । दस-वारह्‌ दिन के बाद वह्‌ 
अवस्था पनः स्वतः आ जातीथी। इस पर बालक नलिनीकान्तका 
५ ॥ नहीं था । इसलिए वे मनं ही मन बहुत कष्ट अनुभव 
करते थे। 


बाल चरि 


नलिनीकान्त की तीक्ष्ण बृद्धि ओौर प्रतिभाका परिचयतो गांव 
कै विद्यालय में पढ़ाई करते समय ही मिल गया था । वे अपनी आयु के 
वच्चो का नेतृत्व भी करते थे। कभी-कभीवे ेसी बातेंकरते ये 
जिह सुनकर बड़-बढ़े भी निरुत्तर हो जाते ये । 


भरद्‌ भत स्वध्न 


नालिनीकान्त बचपन मे बार- बार प्रायः एक ही स्वप्न देखते ये । 
स्वप्नमेवे देखतेथे किवे.अपनेही घरमे विचछछौने पर सोये हए हैँ ओर 
कोई महापुरुष उन्हे बुला. रहे हैँ । वे केवल उनकी आवाज सुनते है, पर 
ने उन्हं देख नहीं पाते है । उसके बाद वे आवाज सुनकर बिचछछौने से उठकर 
उनके साथ चलना शुरु कर देते हैँ । चलते-चलते वे एक एसे स्थान 
मे पहुंच जति जहां पर नतो रोशनी दहै भौर न अन्धकार । वहु 
दृश्य शुक्ल पक्ष को मेधो से आच्छादित रात्रि जसा दिखता था । कुछ 
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दूर जाने पर एक तालावमें कमल काएक फूल दिखाई पडता है । 
वे उन महापुरुष को उस कमलके फुल से धीरे-धीरे ऊपर उठते 
देखते हैँ । साथ ही उन्हें एसा भी लगता है कि वे भी उनके साथ एक सूत्र 
मे बंधे हए हैँ । महापुरुष के ऊपर उठने के साथ-साथ नलिनीकान्त भी 
ऊपर उठते जाते हैँ । परन्तु काफो ऊपर उठ जाने के बाद महापुरुष उस 
योग-सूत्र को वीचमें काट देते हैँ । नलिनीकान्त पतंग की तरह 
चक्कर खाते हुए नीचे गिरने लगते हँ । तभी भय के मारे उनकी नींद 
ट्ट जातीहे। 

वे बीच-वीचमे एक ओौर स्वप्न भी देखा करतेथे। स्वप्न के 
भीतर उन्हँं महसूस होता धा कि कुण्डलिनी शक्ति जागृत होकर ब्रह्म- 
रन्ध्र को बेष्टते हुए उसके ऊपर स्थित भाव लोक में पहुंच गयी है। 
परन्तु उस समय उन्हे यह सोचते हए जब उर लगताथा किं वहाँ से 
कंसे लौटे तभी उनकी नींद ट्ट जाती थी । इस संबन्ध मे मुख्य बात यह्‌ 
दे कि जिन दिनोंवे यह्‌ स्वप्न देखते थे उन दिनों उन्हे कुण्डलिनी अथवा 
चक्रो आदि की कोई जानकारी नहींथी) बादमे साधना करते समय 
तत्त्वो को समञ्ञ लेने के वाद उन्होने इस स्वप्न का विवरण व्यक्त 
किया था । | 

धाभिक संस्कार 

नलिनीकान्तने गाँवके विद्यालय की पठ्ाईपूरी करनेके वादं 
मेहर पुर के उच्च विद्यालय यें प्रेण लिया । उपनयन के बाद उनकी 
धामिक प्रवृत्ति प्रबल हो उटी । उन्होने नियमानुसार संध्या, देनिक पूजा- 
पाठ, देवी-देवताओं के स्तोत्र ओर कवच का पाठ करना प्रारम्भ कर 
दिया । रामायण ओर महाभारत का पाठ करते समय उनकी आंखों से 
आनन्दाश्रु वहने .लगतेथे। पुत्र मे धर्मभाव के एेसे लक्षण देखकर 
स्नेहमयी माँ सभी धासिक पुस्तके छिपा दिया करती थीं ओर पत्र के 
भविष्य के वारे मे सोचते ही व्याकूल हो उठती थीं । 


सहजात संस्कार 


दरियापुर में पढ़ाई करते समय नचिनीकान्तके चरित्रमे भारी 
परिवतंन दिखाई दिए । धीरे-धीरे उनके मनसे आभिजात्यका 
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अभिमान भौर हृदय की संकीर्णता दूर होती गई । एक दिन गवमें 
क्रिसी विजातीय अनजान व्यक्ति की मृत्युहो गईं । उसका दाह संस्कार 
करने को कोर्ईभी तंयारे नहींथा। यह देखकर नलिनीकान्त स्वयं 
उसका दाह संस्कार करने के लिए निकल पड़े । बादमें दूसरेलोगोंने 
इस कायं मँ उनकी सहायता की । यदि कभी गविमे आपसी अगड़े के 
कारण किसी का हक्का पानी बन्द कर दिया जाता था तो नलिनीकान्त 
सबसे पहले उसका निमन्त्रण स्वीकार कर उसके घर जाकर उसके वहां 
भोजन करते थे । यदिर्गावमें बड़-वृूढोमे कोई दलबंदीहोतीथीतो 
उसका उपाय निकाल कर वे दलबंदी को तोडने का यत्न करते थे । 


नलिनीकान्त गाव के युवा वगं के नंतिक चरित्रमे कोईदो 
देखते तो उसका विरोध करते थे भौर दोषी व्यक्तियों को दण्डित 
कराने की व्यवस्था करते थे। नलिनीकान्त के चरित्र में एक ओर 
विशेषता थी कि वे अन्याय कभी सहन नहीं करतेथे। वे सोचा करते 
थे कि अन्यायका प्रतिकार न करना कायरता का परिचायक दहै । 
अन्याय का प्रतिकार करते समयवे आपाखोबेर्ते ये ओर कभी-कभी 
एसे कायं कर जाते थे जिससे कि उनके आत्मीयजनों को बहुत दुःख 
होताथा। इस प्रकार की घटनाओं में एक कुलवधू को अनुशासित 
करने की घटना बहुत ही रचिकर है । “श्री श्री निगभानन्द जीवन प्रसंग" 
के प्रथम भागने दस घटना का विस्तुत विवरण भिलता है । नलिनीकान्त 
भैरव नदीम स्नान करनेकेलियेगएहुएथे। स्नान कर लौटते समय 
उन्होनि सुना कि उनके धर के पास्तपाल बिरादरी कोगलीमें शोर- 
शराबा हो रहा है ओौर वहां लोगो की भीड़ इकट्ठी हुई है। 
नलिनीकान्त ने मौके पर जाकर देखा किं एक बहू अपनी सास को 
पकड़कर उसकी पिटाई कर रहीदहै। लोग खड़े तमाशा देख रहे हैँ । 
कोई उसका प्रतिकार नहीं कर रहादहै। बुहिया कौ हालत देख 
नलिनीकान्त आपा खो बैठे । उन्होने पैरों से खड़ाऊ निकाला ओर बहू 
की जमकर पिटाई की तथा बुदिया को बचा लिया । इस बात को लेकर 
गाव में बहुत णोर शराबा हुआ । परन्तु अंतमे सभी नेएक स्वरसे 


संदगुरं निगमानन्द ६ 


स्वीकार किया किं नलिनीकान्त ने तो कोई अन्याय नहीं किया । वरन्‌ 
उसने न्याय ओर सत्य का पक्ष लेकर अन्याय का प्रतिकार किया है। 


नलिनीकान्त के मन में ब्राह्मणत्व का अभिमान, छोटे-बडे, ऊच- 
नीच ओर छटूत-अषत आदि का भेदभाव न पाकर ओर एक भिन्त 
भकार का सामाजिक व्यवहार देखकर भ्रुवन मोहन बहुत ही भयभीत 
हो गए । पुत्रकौ एसी उदांर भावनाको देखकर पिताने उसका 
विवाह कर देने का निश्चय किया । पि 


रेल दुघटना 
एक बार नलिनीकान्त कलकत्ता से रेलगाड़ी मे कहीं जा रहे थे । 
लगभग उद्‌ घंटेकीयात्राके बाद कांचरा पड़ा स्टेशन के पास उन्होने 
सुना कियात्रियोंमे बड़ा शोर-शराबा हो रहा है। उन्होने देखा कि 
विपरीत दिशा से एक रेलगाड़ी दौडी आरहीहै। पल भरभही दोनो 
गाड्योमे टकराव हो जाने से कुछ डिन्वे चकनाचूर हो गये । इस 


घटना मे अनेक यात्री हताहत हए, परन्तु इसमे नलिनीकान्त ने खिड़की 
से कूदकर आत्मरक्षा की । 


 भांका देहान्तः | 

इस दौरान नलिनीकान्त की स्नेहमयी माँ का देहान्तु हो गया । 

मां के देहान्त के समय वे अपने ननिहाल राधाकान्त पुर्भेये। माके 

अन्तिम दशन नहीं हो पाने के कारण नलिनीकान्त को बहुत दुःख हुआ । 

मनुष्य शरीर कौ एसी परिणति देखकर उनका मन कृ समय तक 

 विषादग्रस्त रहा । वे शरीर की क्षणभंगुरता के बारे मे गंभीर 
चितन करने लगे! उस दिन से उनके मन मे हास-परिहास नहीं 

रहा । नालक के मुंह पर गंभीरता परिलक्षितं होने लगी । उन्हे 

चितन करना हीः सदव अच्छा लगा) मा के देहान्त के बाद सही 

अथं मं उनके आध्यात्मिक जीवन का आरम्भ हुजा । कठोपनिषद के 

विचार से मृत्यु रूपी यम ही महाज्ञान के प्रवक्ता है । जगत में मृत्युही 
जीव को क्षण भर के लिए अन्तर्मुी कर देती है । मृत्यु से नलिनीकान्त 
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की यह पहली भेट थी । यह भेंट व्यर्थं नहीं गई । उनका जीवन जिन 
सब चितनों से नियंत्रित होता था उनमें से अधिकांश का प्रादु्भविर्मां 
कै देहान्त के बाद ही हुमा । 

माँ के देहान्त के बाद उन्होने जितना सोचा किं ^“मां करटा चली 
गर" उतना ही वे व्याकुलतापूवंक महामाया से प्रार्थना करने लगे) 
यही उनकी जीवनन्यापी साधना का मख्य पवं है । 

प्भश्री वचपन से ही अपने मन के भावों को गुप्त रखतेथे जो 
उनकी गंभीरता का परिचायक है । वे किशोरावस्था की व्याकुलता के 
बारेमे किसी को कु भी नहीं बताते थे। माके देहावसान के 
बाद उन्होने मां को देखने ओर जगन्माता को पाने के लिए बहुत 
चेष्टा की । >८>८ > किशोर नलिनीकान्त भगवान को मातृरूपं में 
देखना चाहते ये । परन्तु मा अथवा महामाया किसी को न पाकर 
विषादवश उन्होने जितने ओ वहाये, वे अवर्णनीय है । >< >< > 
उपयुक्त अवसर आने से पूवं इस जगत मे कुछ भी घटित नहीं होता 
है । यह जानकर किं प्रभश्री का गृहत्याग करनेकासदी समय नहीं 
आया है, जगन्माता ने उन्हें मातुरूप मं दशंन नहीं दिये । 


माके देहावसान के बादन तोस्वयं मांकीमूतिओरनदही 


उसके बहाने जगन्माता, कोई भी नलिनीकान्त को परलोक अथवा 


भगवान के प्रति विश्वासी नहीं बना पायी । माँकोखोनेके वाद उन्हें 
चारों ओर सूना-सुना प्रतीत होने लगा । मामां कहकर भरसक रोने 
 परभीवे्मांके दर्शन नहीं कर पाये । 


दूस प्रकार माँ के देहावसान के वाद से उनके जीवन में विषादयोग 

का आरंभ हुआ भौर उनमें तत्वज्ञान प्राप्त करने की सच्ची व्थाकूलता 
पदाहूर्द। माके जाने केः बाद भगवत कृपा से उन्हें चितन करनेका 
विदेष सुयोग॒ मिला । उनका चित्त कठोर हो गया। दुःख के 
भाघात से ग्ययित ओर स्नेह से आतुर उनका चित्त कोई सहारा दूंढ 

रहाथा। हिन्द संकारे के परिणामस्वरूप उनकी इच्छा हुईकिवे 
भगवांन को एक बार मां कहकर पुकारे ओर उनकी गोद में बैठकर 

उन्हे जोर से पकड । वह्‌ भो इसलिए कि मरते समय माँ बता. कर गई 
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थी “नलिनी से कहना, म उसे जगज्जननी की गोदमें सौपकरजा रही 
हं ।” परन्तु उन्होने देखा कि जन्म के बाद शिशु के लिएमाँको पाना 
जितना सहज है इस जगन्माता को पाना उतना सहज नहीं है । जीवन 
में पहली बार मृत्यु के सामने खड़े होकर अपने सहज ज्ञान से नलिनी- 
कान्त ने महसूस किया कि इस संसारम शुरू सेअंत तक सब कुछ 
केवल माया है। शरीरके भस्म हो जाने के साथ-साथ जिस प्रकार 
उनकी माँ ने अपने प्यारे पत्र नलिनीको भुला दिया, दीक वैसेही 
चण्डी मण्डप पर जिस देवी ने किसी दिन उन्हें दशंन दिय थे वह देवी भी 
उन्हं भूल चुकीदै। मां के देहावसान के बाद उनका सांसारिक बंधन 
जसे टूटसा गया । परलोक ओर ईश्वर के संबंध मे संशय उत्पन्न होने के 
कारण बचपन मं उनमें जो सहज भक्ति ओर विश्वास था वह्‌ भी कहीं 
दूर दहो गया। वे धीरे-धीरे नास्तिकं बन गये। ननिहाल में तीन वषं 
रहकर दरियापुर स्क्ल की पढाई पूरी कर लेने के बादवे अभगेकी 
पढाई के लिए ढाका चले गये। 


जन्म लग्न विचार 


भुवन मोहन पत्नी के देहावसान के बाद बहुत ही दुखी हो गये थे । 
पहले पत्नी का देहावसान हुआ ओर बाद में नलिनीकान्त जिस रेल- 
गाड़ीमंजा रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई । इन घटनाओं के कारणं 
भविष्यमे होने बाले अमंगलकी आशंकासे भुवन मोहन पुत्र की जन्म पनी 
काफलाफल जानने के लिये व्यग्र हो उठे। इस दौरान एक दिने कासिम 
बाजार की रानी स्वणेमयी के सभा-पण्डित श्री श्यामाचरण ज्योतिषार्ण॑व 
किसी कायं से कूतब पुर आये हुए थे । भुवन मोहन ने पुत्र की जन्म पत्री 
काफलाफल जानने के लिये उनसे भेंट कौ । पण्डितं महोदय ने लग्न 
ग्रहो की गणना कर बता दिया कि उन्होने ठेसा विचित्र लग्न कभी 
नहीं देखा.था । इनक भविष्य जीवन बहुत ही रहस्यमय है । बहु कमं, 
बहु ज्ञानः बहु मत, बहु पथ, बहु विपद, बहु संपद, बहु मान, बहु निन्दा, 
बहू त्याग, ओर बहु लाभ इनके जीवन की विक्षेषता है । पण्डित महोदय 
ने नलिनीकान्त को तरह-तरह से आशीर्वाद देकर विदाली। 
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दसरा अध्याय 
सासारिक जीवन 


विवाह्‌ 

नेष्ठिकि ओर शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण के पुत्र होकर भी 
नलिनीकान्त दिन प्रतिदिन एेसा व्यवहार करने लगे जिससे भवन मोहन 
वहुत ही भयभीत हो उठे । पत्र मेँ ब्राह्मण होने का कोई अभिमान नही, 
छोटे-बड़ की सूङ्ञ नहीं, दूत-अद्धूत की कोई परवाह नहीं । यह सब देखकर 
भुवन मोहन को शंका हुई कि सम्भवतः जन्म पत्री मे उल्लिखित भविष्य 
फल सच होकर रहेगा । इसलिए उन्होने पत्र का विवाह्‌कर देनेका 
निश्चय किया ओर एक सुयोग्य कन्या कौ खोजमें लग गए । हाली 
णहर निवासी स्वर्गीय वैद्यनाथ मुखोपाध्याय की एक पत्री थी। 
भुवन मोहन ने स्वयं देखा कि कन्या हर दृष्टि से सुन्दर है ओर लज्जा 
तथा विनज्रता से मण्डित उसका कण्ठस्वर संगीत की तरह मधुर है। 
बंगान्द १३०८ मे जब नलिनीकान्त की आयु ८ वषं की थी भ्रुवन 
मोहन तेरह्‌ वर्षीया सुधांशुबाला को पुत्र-वधू बनाकर घर ले आये । 


विवाह कं बाद 
नलिनौकान्त उन दिनों अपने ननिहाल मँ रहते थे । भुवन मोहन 
ने पृत्त के मन बहलाव के लिए पुतर-वधू को उनके पास भेज दिया । परन्तु 
नलिनीकान्त ने पिता की देखभाल के लिए उन्हें तत्काल कुतब पुर 
भेज दिया । उनकी नानीजी ने इससे नाराज होकर उनकी पठाई 
काखचं देना बन्दकर दिया। इसलिए नलिनीकान्त ने अगे पठने 
की आशा छोडकर ओवरसियरी पढना शुरु कर दिया । ओवरसियरी 
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पास करने के बाद उन्होने गांव के लोगों के अनुरोध पर कु दिनों तक 
स्थानीय माध्यमिक विद्यालय मँ अध्यापन कायं किया ओर इसकं साथ 
ही नौटकी दल के साथ मिलकर अभिनय करना ओर नाटक लिखना 
आरम्भ कर दिया । दूसरे लोगों हारा लिखित नाटक उनके भावक 
अनुकूल नहीं होते थे। इसलिए उन्होने स्वयं “तरणीसेन वध” नामक 
एक नाटक लिखा ओर उसमे तरणीसेन की भूमिका स्वयं निभाई । 


कर्मजीवन 


कुठ दिन इसी प्रकार बीत जाने के बाद उन्होने नौकरी की खोज 
की ओौर उन्हूं दिनाजपुर के जिला बोडं में .भोवरसियरी की नौकरी 
मिल गई । दिनाजपुरमें नौकरी मे आने के बाद नलिनीकान्त वहीं रहने 
लगे । भुवत मोहन ने यह सोचते हए किं जिस उदृदेश्य से पुत्र का विवाह 
किया था पुत्रवधू के घर पर रहने से वह॒ उद्देश्य ही विफल न हौ जाए, 
पुत्र-वधू को दिनाजपर भेज दिया । वर्हा पर नलिनीकान्त का दाम्पत्य 
जीवन प्रारम्भ हुमा । पति-पत्नी के बीच अनन्य प्रेमभाव को देखकर 
पितानेमनही मन घुश होकर सोचा कि शायद जन्मकुण्डली का फल 
घूढा निकले । | | 


नलिनीकान्त ने दिनाजपुर क जिला बोडंमें नौकरी करते समय ` 
महसूस किया किं नौकरी मे कितना कष्ट है । इंजीनियर अतुल कष्ण 
मुखर्जी के सामने उण्हे सदव डरा-डरा सा रहना पड़ता था । उन्हुं ठेसी 
नीच वृत्ति सहन नहीं हुई । एक दिन साहब से उनकी कहासुनी हो गई 
भौर उन्होने नौकरी से त्यागपन्र दे दिया । उसके बाद वे कलकत्ता कं 
दिगम्बरं मित्र की पोती कृष्ण प्रमदा दासी के दान्तिया परगना स्थित 
जमींदारी के सुपरवादइजर बनकर पार्व॑तीपुर स्टेशन से दो-तीन मील दूर 
नारायणपुर कचहूरी मे रहने लगे । वहाँ पर परिवार के साथ रहने कं 
लिए पयप्ति स्थान था । इसलिए भुवन मोहन ने पुत्र-वधू को वहीं भेजं 
दिया । वहाँ पर प्रायः छः मास रहने के बाद घरमे कुष असुविधायें 
होने के कारण नलिनीकान्त ने पत्नी को कुतब पुर भेज दिया । 
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नास्तिक भाव 

` नलिनीकान्त के धामिक भाव गरौवनावस्था मे विलुप्त हो गयेथे। 
भक्ति ओर विश्वास कहीं दूरहो गथाथा। वे सदेव यही सोचते 
कि मृत्यु के साथ मनुष्य का सब कुछ समाप्त हो जाता है । जन्मान्तर 
ओर परलोक केवल कवि की कल्पना है ओर पूजा-अचँना समय का 
दुरुपयोग करना है । ईश्वर पर अविश्वास न करने पर भी वे उन पर 
विश्वास नहीं करतेयथे । वे सोचा करतेथे किईश्वरहोयान हो, इससे 
मनुष्य का कूछ आता-जाता नहीं है । हम सब ईश्वर के हाथों को 
कठ्पृतलि्यां मात्र हैँ 1 संसार मे जिसके पास जितनी सुविधाएं है उसे 
उनका भोग करते ही जाना चाहिए । नास्तिक होने पर भी वे सदेव 
नीति का पालन करतेथे। उनके भीतर अनुसंधान कौ प्रबल प्रवृति 
जागृत थी । 


, छाया सूति देखना ` | 
पत्नी को घर भेजने के बाद लगभग तीन महीने बीत गएये। 
नलिनीकान्त नारायणपुर कौ उसी कचहरी म रह रहे थे । एक रातवे 
बन्दोवस्त सम्बन्धी मुकदभे मे साक्षी देने के लिए कुछ कागजात तयार 
कर रहे थे । सहसा उन्होने, देखा कि उनके सामने रखी लालटेन का ` 
प्रकाश अचानक धीमा होता'जा रहा ह । कहीं कोई लालटेन की बत्ती 
कम कर रहा है सोचते हए जब उन्होने उस ओर देखा तो उन्हें दिखाई 
दिया.कि जिस मेज कं सामने उनकी पत्नी आकर अक्सर खडी होती थी 
बिल्कुल उसी स्थान पर मेज पर हाथ रवे उनकी छायमूति खडी हं । 
उस समय उनकी पत्नी कं लिए कूतब पुर से नारायणपुर आना बिल्कूल 
असम्भव था । इसलिए इसे अपने मन का श्रम मानते हृए जब उन्होनि 
फिर एक बार देखा तो पाया. छायामूति पहले की तरह निश्चल खडी 
हं । वह स्वाभाविक रूप की अपेक्षा थोड़ी अधिक ज्योतिमेय थी ओर 
चेहरा विषादग्रस्त ओौर मलिन दिखाई दे रहा था । नलिनीकान्त यह 
देखकर भय के मारे चिल्ला उठे । इससे वह्‌ छायामूति गायब हो गई । 
उलकी आवाज सुनकर घर के नौकर-चाकर दोडकर वहां आये, पर 
नलिनीकान्त ने.किसी को कुष नहीं बताया । | - 
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छया मति देखने कं बाद 


पत्नीं की छायामूति देखने के बाद नलिनीकान्त ने सोचा कि 
उनकी पत्नी तो इस जगत मे नहीं हं । उनके मनमें आया कि इसी 
वक्त गाव भे जाकर देख आङ । परन्तु उस समय हाथमे बहुतसे 
काम ये ।. इसलिए उन्होने आने वाली पूजा कौ ट्टी मे घर 
जाने का निश्चय किया । छायामूति देखने के बाद उनके मनम 
उथल-पथल मचने लगी । उन्होने निश्चय किया कि मन मे पूवं संस्कार 
क्रियाशील हो रहे ह जिसके कारण छायामूति दिखाई देतीहं । इस 
प्रकार मन को समञ्नाकर वे थोडा निश्चित हुए । पत्नी मर चुको हं-- 
मन मे एेसे अमंगल की आशंका लाना नलिनीकान्त को वडा खराब 
लगा। आखिर उन्होनि इसे मन का श्रम भौर दृष्टिदोष मानकर 
मनकोदुढ्‌करनेकी चेष्टा की! इसके दो दिन वाद उन्हे पत्र मिला 
कि उनकी पत्नी अस्वस्थ हैँ । इस पत्र को पाकर उनका मन भौर 
खराव हो गया । मनम जो थोड़ी बहुत आशा थी कि पत्नी जीवित हे 
अस्वस्थता का समाचार पाकर वह आशा भी जाती रही । नलिनीकान्त 
सोचने लगे कि इस अस्वस्थता से मृत्यु का घनिष्ठं सम्बन्ध है । उन्ोनि 
सोचा कि तब क्या मरने के साथ-साथ वह मुञ्ञे दशंन देकर चली गई ? 
यदि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है, तो मृतक की 
छायामूति कैसे दिखाई देगी ? इस प्रकार तरह-तरह के विचार उनके 
मनं मे आने लगे, पर वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए । अन्तमं 
उन्होने सोचा कि यदि पत्नी की मृत्युहोचृकी हं तो घर जानेसेन 
जाना ही अच्छा रहेगा । परन्तु इसके बारे में किसी को कुछ लिखने कौ 
उनकी इच्छा नहीं हुई । क्योकि वहु जीवित हं, एेसा सोचना बहुत 
सहज ह, परन्तु मृत्यु कौ कल्पना भी बडी ही कष्टकर हं । 


पत्नी का देहावसान 


इस प्रकार तरह-तरह से सोचते हए वे धर जाने की तैयारियां 
करने लगे ओर यथा समय घर पहुंचे । वहां जाने पर उन्हँ ज्ञात हुआ 


+ 


भाः ` 
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कि जिस दिन जिस समय उन्होने छायामूति देखी थी, उसके चार घंटे 
पहले सुधांशुबाला की म॒त्युहो चकौ दे, 


श्रास्त्कि भाव 

नलिनीकान्त यह्‌ इखद समाचार सुनने के वाद बहुत चेष्टा करने 
पर भी अपने को सम्भाल नहीं पाए अथवा उसे नहीं भुला पाए । बाद 
मे अपनी चाची से पत्नी के मुत्युकालीन समाचार सुनकर वे बहुत ही 
वचित्ितहो उठे। चाची ने बतायाकि मृत्यु के तीन दिन पहले वहू 
चेतना शून्य हो गई थी। केवल नलिनीका नाम सुनने से आंखें 
खोल कर देखती शी । मरने से पहले बहू बता कर गई, “उनसे कहना 
वे ओर विवाह नहीं करेगे । धमे ओर परलोक सत्य ह । उनसे यह भी 
कहना किवे सदगुरु का आश्रयलेकर दीक्षा लेने के बाद निस्त्रैगुण्य को 
साधना करगे ।" 


नलिनीकान्त घर पर एकान्त मे बेठकर सोचने लगे । यह घर, साज 
सामान, सव कु हे, पर वह नहीं हं । उनका सुखमय संसार स्वप्न की 
तरह थोड़ं दिनोमे टट गया है । मृत्यु के बाद सव कुष्ठ समाप्त हो जाता 
हेया कु रहता भी ह ? यदि सब कुठ समाप्त हो जाता हे, तो छाया- 
मति आई कहां से ? यदि परलोक सचमुच हं, तो उससे मात्र एक बार 
भेट करूगा । जिस समय नलिनीकान्त यह सब सोच रहे थे उन्होने 
कोई आवाज सुनी । उन्हं एेसा प्रतीत हजा कि यह्‌ ध्वनि उनकी पत्नी के 
बिच्वेकीहै। थोड़ी ही देर के बाद आवाज धीरे-धीरे कम होती गरई। 
मानो नलिनीकान्त के पास कोई खडा हो । उन्होने अपनी पत्नी 
को उपस्थिति महसूस को । उसके बाद आगे कुन समञ् पानेके 
कारण वे पहले कौ तुलना मेँ अधिक व्याकुल रहने लगे । भुवन मोहन 
पुत्र-वधू की मृत्युसेट्ट से गये। 

मृत्यु से पहले सुधांशुबाला जो कछ बता गु थी, उसके बारे 
मे सोचकर नलिनीकान्त विस्मित हो उठे। “निस्वैगुण्य की साधना 
करो।'' देहाती कुलवधू के मह से निकली यह बात उनकी समञ्च मं 
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नहीं आई । नलिनीकान्त विस्मित होकर अवाक्‌ बेठे रहे । अगले दिन 
अपने साथियों के साथघर लौटते समय रातके लगभग दस बज चुकेथे। 
रात अंधेरी थी । गाँवके भीतर पेडों के नीच होकर घर लौटते समय 
अपने सामने सेमल के पेड के नीचे वे अचानक चौक उठे । पत्नी को 
वही छायामूति, बहुत विषादग्रस्त मुंह । नलिनीकान्त का मन व्याकुल 
हो उठा 1 छायामू्ि को दुबारा देखने के बाद नलिनीकान्त के लिए 
परलोक कवि की कल्पना नहीं रहा । 
अगले दिन नलिनीकान्त लौटने को तैयार हुए ओर उन्होने 
पिता से इसकी अनुमति मांगी । भुवन मोहन ने बहूकेश्राद्धके लिए 
पत्रकोरुकजाने के लिए कहा । पर नलिनीकान्त ने कहा, “आपने 
चिताकोअभ्निदी है, अतः आप ही श्राद्ध करेगे । मै मालिक के कुछ 
जरूरी मुकहमों से सम्बन्धित काम छोड आया हूं, आपको अनुमति 
हो, तो जाऊं ।”“ भुवन मोहन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं कौ । 
नलिनीकान्त कलकत्ता चले गये । 
उन्है जब भी अवसर मिलता, वे परलोक सम्बन्धी जानकारी 

रखने वाले साधं, संन्यासियों ओर विद्वानों कौ खोज करने लगते । 
इस दौरान वह छायामूति पून: एकं बार नलिनीकान्त के सामने प्रकट 
हुई । पर अबकी बार छायामूर्ति नहीं, दिव्य ज्योतिर्मय मूति थी । पहले 
की तरह मलिनता का चि नहींथा। कुदेर बाद मति गायब 
हो गई । [वि 


तीसरी बार छायामूति देखना 


कलकत्ता मे मुकदमे सम्बन्धी कायं पूरानहोने कैकारणवे 
नारायणपुर नहीं जा पाये ये। इस दौरान एक दिन (सुधांशुबाला की 
मृत्यु का नवां दिन) नलिनीकान्त विस्तर पर लेटे हए थे । नीद नहीं आ 
रही थी । वे दिवंगता पत्नी के बारेमे सोच रहैथे। घरमे दियाधीमा- 
धीमा जल रहा था । उन्हे एेसा लगा किं घर में कोरर घूम रहा हु । बिल्कुल 
सुधांशुबाला के चलने जेसी आवाज थी। चूंकि नलिनीकान्त को परलोक 
पर विश्वास नहीं था, इसलिए वे विस्मित होकर उठ बेठे ओर उन्होने 
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पूछा, “कौन है ?” उत्तर मिला, “नै. तुम्हारी सुधा ।'” नलिनीकान्त 
बोले, तुम्हारी आवाजतो मँ सुन रहा हूं, पर तुम दिखाई नहीं दे रही 
टो, क्यों ?' उत्तर मिला, “आप उरेगे तो नहीं ?"' नलिनीकान्त बोले, 
“यदि तुम्हें देखकर उसरूगा तो किसे देख कर खुश होऊंगा ?” तत्काल 
नलिनीकान्त के सामने सुधांशुबाला का हबहु जीवन्त रूप दिखाई 
दिया । नलिनीकान्त बोले, “इतनी दूर क्यों ? मेरे पास आकर बैठो ।" 
सुधां शुबाला कौ छायामूति नलिनीकान्त के बाई ओर आकर बैठ 
गई । छायामूति को अपने बाएं हाथ से पकड कर नलिनीकान्त ने 
जसे ही उनके चिरपरिचित ओौर चिरन्‌तन मुखमण्डल की ओर देखा 
तो सृधांशुवाला कौ छायामुति ने कहा, "तुम मेरा श्राद्ध नहीं करोगे ?"" 

नलिनीकान्त-- पिताजी श्वाद्ध करेगे, मै उन्हें कह कर आया हूं । 

छायामूति- तुम्हारे द्वाराश्राद्ध किए जाने से मञ्चं जितनी तृप्ति 
होगी, दूसरोंके करनेसे क्या वह्‌ सम्भव होगा ? 

हताश होकर नलिनीकान्त ने कहा, “पहले क्यो नहीं बताया ? कल 
ही तोश्राद्धकादिनदहे। अवमे क्याकर सकता हूं । 

छायामूति ने थोडा सोचने के बाद उत्तर दिया, “तुम्हें ओर कुछ 
नहीं करना होगा । तुम्हारी जेसी इच्छा होगी वह मुञ्चे दोगे, मै उससे 
तुप्त हो जाऊगी ।" 

बातचीत पूरी होने के साथ-साथ छायामूति गायव हो गरई। 
नलिनीकान्त स्तन्ध बैठे रहे । 


श्राद्ध 

अगले दिन नलिनीकान्त ने गंगा मे स्नान किया ओर उसके बाद 
वे दो रुपए लेकर बाजार गए । वे बाजार से सुधांशुवाला की मनपसन्द 
चीजं खरीद लाए । उसके वाद उन्होने घर को लीप-पोतकर साफ 
किया जौर श्राद्ध के लिए लाई गई चीजों को देवता भोग की तरह एक 
थालीमें रखकर वेठने के लिए आसन बिठा दिया ओर उसके पास 
पानी का गिलास रख दिया । उसके बाद मन ही मन सृधांशुबाला का 
स्मरण कर कहा, “भेरी यह्‌ नगण्य भेट स्वीकार करो ।” एेसी प्रार्थना 
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करने के बाद वे बैठे रहे । नलिनोकान्त ने सोचा कि सुधांशरुवाला पूवं 
रावि कौ तरह शरीर धारण कर भोजन करने आ एगी । धीरे 
ध्रीरे समय बीतता गया, आधा घंटा बीत गया, सुधांशुवाला फिर भी 
नहीं आई । वे सभी वस्तुएं ज्यौ की त्यो पड़ी र हीं । 

इससे नलिनीकान्त का मन खिन्न ही उठा! उन्टोन सोचा किः 
टर वक्त पत्नी के बारे मे सोचते रहने के कारण पिछली रात उसके 
दर्शन हृए ये । जिस प्रकार कोई गंभीर रोगी कल्पना मे अनेक अनहोनी 
बाते देखता है ठीक वैसे ही मेरा शोकग्रस्त मन विकारग्रस्त हकर य्‌ 
स॒व देख ओौर सुन रहा है । मृतक कभी किसी दिन लौटकर न हीं 
आयेगा । मुञ्ञे अपने इस दुबल मन को स्वस्थ करना चाहिए । मं विना 
कारण पैसा खच कर ये चीजें लाया। मृतक खातादै, यह्‌ बात 
चिरकालः से अविण्वसनीयदहै। मेरे मनम जो एेसा विकृत विचार 
आया, वही बड़ी लज्जा की बातदहं। जो टो, ख ने की ये चीज 
पै स्वयं खा लंगा। यह सोचकर नलिनीकान्त कड़वाहट जौर विरक्त 
भाव से आसन पर व॑ठे । उन्होने ज्योहीखानेके लिए हाथ वद़ायाती 
उन्हें आवाज सुनाई पडी, “छिः छिः, यह क्या कर रहे हो ?'" यह्‌ कहते 
हए सुधाशुवाला ने नलिनीकान्त को रोक लिया । न लिनीकान्त ने वड 
विस्मय से उत्तर दिया, "तुम तो नहीं खा रही हो, इसलिये मैटीखा. 
लेता हूं 

“वह्‌ सव मँ खा चुकी हू, क्या तुम मेरी जूठन खाजगे { छाया- 
मूरति ने नलिनीकान्त का हाथ पकड़ कर उत्तर दिया । वह प्रसन्न चित्त 
से आभार प्रकट करने की मुद्रा में उनकी ओर देखने लगी । नलिनी- 
कान्त ने प्रश्न करिया, “कसी बात कररहीहोकितुमखाचुकीटो एम 
तो इतनी देरसे वैठा हृ हं, तुमने कु भी तो नहीं खाया ।"' इसकं 
उत्तर में छायामूति ने गम्भीर स्वर से कटा, “मृत्यु के साथ साथ मनुष्य 
का स्थूलशरीरमिट जाताहं। परन्तु आत्मा की मृत्युन होनेके कारण 
उसका अस्तित्व रहता ह्‌ । इस अवस्था मे मनुष्य में स्थूल शरीर के 
लिए उपयोगी किसी चीज का भोग करने की क्षमता नहीं रहती हं । 
वह्‌ सूम रूप मे द्रव्यो के सूक्ष्म अंश को ग्रहण करताहं। तुमने जव 
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खानेकौोय चीज मृञ्चे दों तवर्मैने इनका सृष्ष्माँंण ग्रहण कर लिया। 
नलिनीकान्त ने कहा, “अब इस सवको क्या करूं ?' उत्तर मिल, 
“गंगा मं फक दो ।'' देखते ही देखते छायामूति गायब हो गई अपैर 
नलिनीकान्त चिर्वाक ओर निर्चल वै रहे । 


परलोक तत्त्वे को खोज 

एकं वार नही, दो वार नही, तीन-तीन वार छायामूर्ति को देखने के 
जाद नलिनीकान्त कमो यह दृढ विश्वास हो गया कि परलोक का 
अस्तित्व हं । नलिनोकान्त सोचने लगे, मनुष्य के आत्मीय लोग मरं 
जातें, पर कौन आकर उस मधुर स्मृत्ति को पूनः जागृत करा देता 
हं । इस परलोक तत्त्व के रहस्य का उद्घाटन करना होगा । यदि 
परलोक हे, तो उससे एक बार अवश्य भेट करनी होगौ । विभिन्न लोगो 
के साथ हुई बातचीत से उन्हे पता चला कि कलकत्ता स्थित धियो- 
सोफिकल सोसाइटो मे परलोक तत्त्व के सम्बन्ध म चच को जाती है 
ओर वे आत्मा को ब्रुलाकर परलोक सम्बन्धी त्त्व संगृहीत करते हैँ। 
इस दौरान उनका कुभिरा स्थानान्तरण हो गया । इसलिये उन्होने 
कलकत्ता होकर वहाँ जाने का निश्चय किया | 


कूमिरा जाते समयवे बीच मे कलकत्ता उतरे वहां लोगों से 
मृत व्यक्तियों से किस प्रकार बातचीत कौ जाती है ओर कहँ जाने 
से तत्सम्बन्धो शिक्षा प्राप्त होगी, आदि वातो के बारे मे जानकारी 
प्राप्त कर अपनी कमेस्थलो लौट आए । बीच बीच मे वे कलकत्ता आकर 
उस सोसाइटी के सदस्यो के साथ वार्तालाप कर उनसे परिचित हए 
वहां से उन्हँं पता चला कि परलोक के सम्बन्ध मे प्रत्यक् ज्ञान प्राप्त 
करना हो तो मद्रास के पस स्थित्त आयार (^प$०) के आश्रम में 
जाकर रेवेरेण्ड लेडविटर साहब से इस संवेधमें शिक्षा लेनी टोगी } 
इसलिए वे दो महीने की ट्री लेकर मद्रास चले गए । 


योघोपछो को लिक्षा 


नलिनौकान्त ने आदार पहुंच कर लेडविटर साहब से परलोक से 
आत्मा को बुलाने को क्षमता अजित की । उन्होने थोडे ही दिनों 
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मीडियम, मैसमेरिजम, प्लचिट, मेटल टेलीग्राफी आदि विधाओं की 
शिक्षा प्राप्तकरली। वे जो सिखाते ये, नलिनीकान्त एकदोदिनमें 
ही उसे पूरा करलेते। नलिनीकान्त वहां के शिक्षकों कौ "जाओ 
सो जाओ" कहु कर उन्हं पल.भरमे ही सम्मोहित कर देते थे, परन्तु 
शिक्षकगण उन्हं किसी प्रकार सम्मोहित नहीं करपाते। जो भीहो, 
उनके उपदेशानुसार चल कर नलिनीकान्त ने थोड़े दिन कं भीतर 
हाथों हाथ फल प्राप्त किया । वे जिस व्यक्ति को आत्मा कौ बुलाना 
चाहते थे, उसमे उन्हं सफलता मिली । बुलाई गई आत्मा मीडियम के 
माध्यम से नलिनीकान्त के साथ बातचीत करने लगी । एेसी अनेक 
गुप्त बातें होतीं ओर जिनके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता, आमंत्रित 
आत्मा उन सब बातों के बारे में सही सही बता देती । उनकी पत्नी 
जीवितावस्था मे एक गाना गाया करती थीं। नलिनीकान्त को वह 
गाना बहुत अच्छा लगता था । नलिनीकान्त के अनुरोध पर मीडियम 
उस गाने को अविकल पहले कौ तरह गाने लगा। इस प्रकारखुशी 
खुशी कुछ दिन बीत गए । बादमें नलिनीकान्त ने समन्ञा कि इस 
प्रक्रिया से उन्होने जो कु समज्ञा है वह्‌ परलोक तत्तत का एक अंश 
मात्र है । क्योकि प्रेतात्मा को मीडियम के शरीर में लाना पडता है 
ओर बाद मेमीडियम से प्रश्न करके जानकारी प्राप्त करनी होतीदहै। 
थियोसोफीकल . सोसाइटी मे जिस विद्या कौ शिक्षा मिलती है, उसमें 
दिवंगत आत्मा को आकर्षित कर मूल व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष 
(702६ 2) 5€). बातचीत नहीं कौ जा सकती । | 


वे अपनी पत्नी के साथ प्रत्यक्ष बातचीत करना चाहते थे । इस 
लिए उक्त सोस्ाइटी में उनकी यह्‌ अभिलाषा पूरी होने कां कोई उपाय 
न देखकर ओौर दो महन मे ही उक्त सोसाइटी कौ समस्त विद्याएं 
सीख लेने के बाद वे पुनः अपनी .कर्मस्थली कुमिरा लौट आए । , 


मीडियम के दारा मृत व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते समय उन्हें 
एेसा लगता था कि यह्‌ सब सच है । परन्तु योगसिद्धि के बाद जबवे इन 
सब तत्त्वो की गहराई मेगए तो उन्हैं ज्ञात हृ कि मीडियम के भीतर 
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वास्तविक प्रेतात्मा नहीं आती, वह्‌ सम्मोहित व्यक्ति का आत्मस्फ़रण 
मात्र हे । मनुष्य जो कू कहता है या सुनता है, वह्‌ सब वायुमण्डल में 
रिकाड होकर रह्‌ जाता दहै । मन को संयत कर उस स्तर पर रखनेसे 
सब कु पटले को तरह सुनाई देता है । सम्मोहन द्वारा मीडियम व्यक्ति 
को सम्मोहित करने अर्थात सम्मोहित व्यक्ति मे अद्धंचेतन्य अवस्था 
(ऽ0५0715610प5 518९) लाने से मीडियम व्यक्ति की आत्मशवित 
वठ्‌ जाती ह । इससे अतोन्द्रिय दृष्टि खल जाती है जिसके बल पर वह्‌ 
प्रण्नकर्ता को सभी गुप्त बातों की जानकारी देने में सक्षम होताहै। 


साधु विद्धेष 

नलिनीकान्त के मन मे आत्मा ओर परलोक के प्रति विष्वास तो 
जगा परन्तु साधु-संन्यासियो के प्रति जो आन्तरिक घृणा भाव उनके 
मनमेथा वह नही गया । नलिनीकान्त समञ्लते थे कि जिन लोगोको 
खाने के लिए नहीं मिलतावे धमं के नाम पर पाखण्ड करते फिरते टै। 
किसी संन्यासी को देखते ही उन्हं क्रोध आ जाता । भुवन मोहन स्वामी 
भास्करानन्द के शिष्य थे । अतः उनके मन मे संन्यासियों के प्रति विशेष 
श्रद्धा थी । किसी संन्यासी को देखने पर वे उनका विशेष आदर करते 
थे । नलिनी कान्त इसका तीव्र विरोध करते थे। 


एक दिन एक जटाधारी संन्यासी अतिथिकेरूपमे नलिनीकान्त 
के घर पधारे । उनके पिताने घर पर उनका यथोचित सत्कार किया । 
संन्यासी के प्रति पिताकारएेसा आदर भाव नलिनीकान्त को अच्छा 
नहीं लगता था । फिर भी पिताके गृस्सेकेभयसेवे स्पष्ट कुष नहीं 
कह पाते थे । देवयोग से जब नलिनीकान्त संन्यासी के शयन गृह में 
पहु चे तब संन्यासी सोये हुए थे । नलिनीकान्त दवे पाँव उनके पास पहुचे 
ओर उन्होने केची से उनकी एक जटा काट ली ओौर वहां से खिसक आए । 
जागने पर संन्यासी करोध से आगवबुला हो गए ओौर कहने लगे “भस्म 
कर दुगा, श्राप दे दुगा” आदि । नलिनीकान्त अनजान बन कर वहा 
पहुचे ! उनके हाव भाव देखकर किसी को भी उन पर सन्देह नहीं हजा 
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कि यह काम उनका है । इसलिए किसी ने भी उनसे इस सम्बन्ध में 
कृ नदी पूछा 


स्वामी प्रुणनिन्द जीसे भेट 

कुमिरा मे कायं करते समय नलिनीकान्त का ध्यान सदव इस 
बात की ओर रहता था कि कलकत्तामें कोई बड़े साधु आयेहृए हया 
नहीं । उस दौरान कलकत्ता मे धमं को बाट्‌ सी आई हुई थी । महात्मा 
विजयक्कृष्ण गोस्वामी, रामकृष्ण परमहंस, केशवचन्दर सेन ओर धियोसो- 
फीकल सोसाइटी के धरम प्रचारक कलकत्तामे धमं का प्रचार कर रहे 
थे । परन्तु कोई भी उनकौ ज्ञान की प्यास बुञ्चा नहीं सका । नलिनीकान्त 
कौ जिज्ञासा भिच्च प्रकार की थी । अतः सभी उनका मजाक उड़ा कर 
उन्हं विदा कर देते थे । 

एक दिन उन्होने सूना कि पूर्णानन्द स्वामी नामक कोई ख्याति- 
प्राप्त साध्‌ कलकत्ता आण्‌ हृए है । वे विष्व-विद्यालय के उच्च उपाधि 
धरार ये ओर डफ महा-विद्यालय मे विज्ञान के अध्यापक रहं चुकेथे) 
बरे सन्यासी के रूप में विन्ध्याचल मे आश्रम बनाकर रह्‌ रहें । सिद्ध 
परुष के रूप मे उनकी ल्याति ह । नलिनीकान्त कौ धारणा थी कि 
निकम्मे लोग ही संन्यासी बनते है । वे पाखण्डी होते हं । उनको यह 
घरारणा भी थी कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोग चरित्रवान होते हैं। 
परन्तु स्वामी पूर्णानन्द शिक्षित होते हृए सन्यासी क्यों बने ? 


वे कौतूहलवश उन्हें देखने के लिए कलकत्ता गए । कलकत्ता में 

स्वामी जी के पास पहुंच कर उन्होने देखा कि अनेक गणमान्य लोग उनके 
पास बेठ हुए हँ ओर भगवत चर्चा कर रहे हैँ । परन्तु नलिनीकान्त जिस 
उदेश्य को लेकर वहाँ गए थे वह्‌ वहां उपस्थित सज्जनो के उदेश्य से 
एकदम भिन्न था । उन्होनि देखा कि किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता हेः 
किस प्रकार भगवान का साक्षात होगा, सभी लोग इन्हीं बातों में व्यस्त 
है । नलिनीकान्त जिस बात की खोज के लिए वहां गए थे उसे सबके 
सामने व्यक्त करना उन्हे लज्जाजनक प्रतीत हु, वयोकिं वह तो एक 
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मामूली सी व्यक्तिगत बात थी । उन्होने मन ही मन सोचा कि यदि ये सच्चे 
साधुदहोगेतोमेरा भाव स्वयं समञ्ञ जायेगे, क्योकि साधु-सन्यासियों मे 
दूसरों का मनोभाव समञ्लने की क्षमता होती है । यदि साध्‌ अपने आप 
कुछ नहीं प्ते तो भँ भौ अपनीओर से कु नहीं बताऊंगा । वे इसी 
संकल्प के साथ यथा समय स्वामी जी के पास उपस्थित हो जाते ये ओर 
सभी के लौटने के वाद वापस आते थे। सभी स्वामीजी को साष्टांग 
प्रणाम करते थे, पर नलिनीकान्त उन्दं प्रणाम नहीं करते । 


एक दिन स्वामी जौ ने उपस्थित सभी द्शनाभिलाषियों कै प्ररनो 
कासमाधान करनेके बाद कहा, “आज मञ्चे कुछ विशेष कायं है । 
इसलिए मँ आज ओर अधिक कु नहीं कहूंगा ।” यह्‌ सुनकर द्शनारथी 
उस दिन कौ चर्चां समाप्त कर उघठ्नेलगे। नलिनीकान्त भी उनके 
साथ चलने को उठे। यह देखकर स्वामी पूर्णानन्द ने नलिनीकान्त 
कौ ओर ल्य कर कहा, “"तुम थोडी देर वैठो । तुम्हारा घर पास ही तो 
द । एसी जल्दी भौ क्या है ? तुमसे कु वाते करनी है ।" 

नलिनीकान्त थोडे विस्मित हृए । उन्होने सोचा कि स्वामीजी 
को इसका पता कंसे चला ? बहत सोच विचार वाद उन्होने निश्चय 
किया कि ये सचमुच ही कोई साधु -महापुरुष है । ये अवश्य ही मेरी बात 
जानते है। वरना सभीको जाने के लिए कह कर मृङ्चे वैठे रहने क्यों 
कहते । सब के जाने के बाद स्वामीजी ने पूछा “कुछ दिनसे तुम्हें 
यहां आते देख रहा हू, तुम्हें कुछ कहना हो, तो कहो ।" 

नलिनीकान्त - जिन बातों को जानने के लिए यहां पर ओरलोग 
आते ह, मेरी बातें उनसे भिन्न है । 

पू्णानन्द -निःसंकोच अपने मन की बाते कहो । 

नलिनीकान्त-भगवान कौन है, उनका दशन किस प्रकारहो 
सकता है, मै यह सव नहीं जानना चाहता हूं । क्योंकि मैँ इन बातों पर 
विश्वास करूं या न करू, भगवान मेरा लक्षय नहीं है । 

पूर्णानन्द--यह कोई जरूरी नहीं है कि भगवान ही सबका लक्षय 


हो । 
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नलिनीकान्त-र्मैने सुनादहै कि आप भगवानके दर्शन करादेते 
ह । भगवान तो बहत बड़ी बात दहै। मै एक मामूली चीज मागूगा। 
मूञ्ञे परलोकं पर विश्वास नहीं था । परन्तु अपनी पत्नी के देहावसान 
के बादर्मैने उसे तीन बार देखा। उसके बाद मुज्ञमे परलोक के प्रति 
विश्वास पैदाहो गमयादहै। मै समक्लताहं मेरी पत्नी अवश्य दै। इस 
तत्त्व की जानकारी हेतु म मद्रास स्थित थियासोफी संप्रदायमें गया 
भौर वहां पर परलोक के सम्बन्ध में थोडा ज्ञान प्राप्त किया । परंतु 
मीडियम के भीतर आत्मा को बुलाकर मृङ्ञे तृप्ति नहीं मिली । यह भी 
कोई निश्चित नहीं है कि आत्मा मीडियमके धीतरह्र बार आयेगी । 
इन परिस्थितियों में मै अपनी दिवंगता पत्नी से प्रत्यक्ष वार्तालाप करना 
चाहता हुं । यदि आपके शास्त्रों मे दिवंगता पत्नी का स्थूल दशंन करने 
की कोई साधनाहो, तो म उसे जानना चाहता हूं । क्या आप मूञ्लं वह्‌ 
उपाय बता सकंगे ! 

पूर्णानन्द-रहा, बता सक्गा । आज रात बहत हो चुकीरहै। तुम 
कल दोपहर के समय आओ । 


नलिनीकान्त-- चाहते हुए भी मै आपको प्रणाम नहीं कर सका, 
इसके लिए क्षमा चाहता हू । 

र्णानन्द- तुमने ठीक ही कियाहै। इससे कोई अपराध नहीं 
हुआ है । साधु लोग प्रणाम नहीं चाहते है । किसी को बिना जने प्रणाम 
नहीं करना चाहिए । 

नलिनीकान्त पूर्णानन्द स्वामी के साथ वार्तालाप से बहुत 
उत्साहित होकर लौटे । जसे-तसे रात बिताकर अगले दिन दोपहर के 
समय वे पूनः स्वामी जी के समक्ष उपस्थित हए । स्वामी जी के साथ 
बहुत संमय तकर उनकी बातचीत हुई । 

` पणनिन्द--तुम अपनी पत्नी को देखना चाहते हो । केवल तुम्हारी 

पत्नी ही नहीं बल्कि नारी मात्र ही जगज्जननी अद्याशक्ति महामाया 
की अंशसम्भूत अर्थात छाया है । तुम्हारी पत्नी उनमें समा चृकी है ¦ 
तुम अपनी पत्नी को पने के लिए जो साधना कर रहे हो, जगज्जननी 
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को पाने के लिए वही साधना करनी चाहिए । तुम समष्टि आत्माको 
न पाकर व्यष्टि आत्मा के प्रति इतना आसक्त क्योहो रहेदहो ? 
जगज्जननी को पाने से तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा। तुम अपनी पत्नी 
को पाओगे ओर साथ ही जगज्जननी कोभीपा सकोगे। उस समय 
तुम समज्ञोगे कि सब कुछ तुम्हारे अधीन दै । मेँ उस जगज्जननी का 
प्रत्यक्ष दशेन करने का उपाय बता दगा । 

नलिनी कान्त--जगज्जननी को पानेकी मृञ्चे कोई अभिलाषा 
नहीं । उस आत्मीया को पाने के लिए यदि जगज्जननी की आराधना 
करना आवण्यक है तो मै उसके लिए तयार हं। आप यह्‌ साधना- 
प्रक्रिया मृञ्चे बता दीजिए ओर अपने साथ हिमालय ले चलिए । 

पुणानन्द-म तुम्हारा गुरु नहीं हु। तुम्हारे गुरु पहलेसेर्हं 
निदिष्ट है । तुम उनकी खोज कर सवंप्रथम ब्रहमाचयं की दीक्षालो, 
उसके वाद संन्यास लोगे। तुम योग्य गुरुसे दीक्षा लेकर महाशक्ति 
को साधनामें प्रवृत हो जाओ। इसके बाद नलिनीकान्त पूर्णानन्द जी 
से विदा लेकर पुनः अपनी कर्मस्थली कुमिरा लौट आए । 


गुरु को खोज 

पूणानन्द स्वामी के सम्पकं मेआने के वाद नलिनीकान्त के मन 
मे पत्नी को प्रत्यक्ष देखने की आशा बंधी । उन्होने समञ्ञा कि 
विना गुर कु नहीं होगा । इसलिए वे गुरु पानेके लिए व्याकुल हो 
उठे । परन्तु कहीं गुरु का संधान नहीं मिला। पत्र के मनम आई 
व्याकुलता को देख पिता भुवन मोहन ने उनसे अपने कुलगुरुसे मंत्र लेने 
के लिए कहा । परन्तु नलिनीकान्त को कुलगुरु पर जरा भी विश्वास 
नही था। गुरुपानेके लिए वे व्याकुल होकर भगवान से अनन्य 
प्राथना करने लगे | 


मंत्रको प्राप्ति 


एक दिन अचानक रात्रि मे नलिनीकान्त का शयनकक्ष आलोकित 
हो उठा । उस आलोक ज्योति से नलिनीकान्त की नींद टट गई । 
उन्होने देखा कि उनके सामने एक जटाधारी दीर्घकाय संन्यासी खड 
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है । उनके प्रसन्न मुखारविन्दं ओौर शरीर की आभासे समूचा 
कक्ष आलोकित हो उठा है। नलिनीकान्तने तत्काल शय्या त्याग 
कर उनके चरणों मे प्रणाम किया । संन्यासी ने स्नेहपूणं ओर गम्भीर 
स्वर में कहा, “वत्स, तुम मंत्र प्राप्त करने हेतु व्याकुलहौो। मेँ तुम्हार 
लिए मंत्र लाया हं, इसे ग्रहण करो ।"' यह कह कर उन्होने नलिनीकान्त 
के हाथ की ओर एक विल्व पत्र बढा दिया । नलिनीकान्त ने किसी यंत्र 
्रारा संचालित पतने की तरह उस पत्ते को टाथ मं लिया । उन्ान 
दिया जला कर देखा कि उस विल्वपत्र पर रक्त चन्दन से एकाक्षरी मंत्र 
लिखा हुआ है । वह्‌ कंसा मंत्र है, उसका जाप कसं करना ठता ह्‌, यहं 
सब जानने के लिए उन्होने मंत्रदाताकी ओर दैखा। तव तक मू ति 
गायव दहो चकौ थी, घर सूनापडाथा। वे पागला की तरह्‌घर बा 
चारों ओर खोजने लगे, परन्तु उन्हें संन्यासी का कटी दशन नटा हृजा । 
उसके बाद वे वच्चों की तरह रोने लगे- “हाय ¦ मैने क्याकर डाला, 
दिया क्यों जलाने गया ? दिया जलाए विना पूता ता ठक रहता । 
इस प्रकार दुःख ओर पश्चाताप मेँ ही रात बीत गई । नलिनीकान्त नं 
मन ही मन सोचा, "क्या यह्‌ स्वप्न है ? नहीं, स्वप्न मे विट्वपत्र कटां 
स आएगा ।'' नलिनीकान्त बड़ी दुविधा मे पड़ गए । 


मंत्र का तथ्य जानने का प्रयास 


पूर्वोक्त जिस घटना का वर्णन किया गया है, वहं स्वप्न ही सकता 
है, नलिनीकान्त को एसा कतई विश्वास नहीं हुआ । उनका मन अस्थिर टा 
उठा । वे मंत्र के तथ्यों के बारेमे जानने के लिए बंगाल के बड़ बड़ 
विद्रानों से मिले । सभी ने कहा, “मंत्र अशुद्ध ओर जप निष्फल हे। 
कभी कभी णेतान भी एेसे मंत्र देते हँ ।“ परन्तु इससे न!लनीकान्त का 
मन नहीं माना । वे इस दैवी घटना का सही ममं जानने के लिए कूभिरा 
से कुछ दिनों की छरी लेकर कलकत्ता चले आए । 

प्रद्मृत साघु 


कलकत्ता पहुंच कर वे' पहले बेलूर मठ ओर बाद में चटग्राम स्थित 
जगत्सी के पूर्णानन्द स्वामी के पास गए । परन्तु कहीं पर भी उनके प्राणों 
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की प्यास नहीं बुन्ञी । एक दिन उन्होने सुना कि बैरक पुर के पास 
स्थित चाणक ग्राममें कोई साधु आए हुए रहै । नलिनीकान्त विना 
विलंव किए उनसे भेट करने आए । परंतु वहां जो कुष्ठ देखा 
उससे उनके विस्मयकीसीमानरही। साधु एक वृक्षके नीचे आसन 
जमाये वेठे हैँ । उनका मुखमण्डल प्रसन्न ओौर गम्भीर तथा शरीर 
बलिष्ठ व तेजपूणं है । शरीरकारंग शुद्ध हींग जेसादै। नलिनीकान्त 
ते देखा कि कू युवत्तियां साधु की सेवा में व्यस्त हँ । उनमें से कोई 
भिक्षाटन कर लौट रहीदहै, कोई रसोई बनारहीदहैतो कोईसाधु के 
णरीर परतेल मालिण कर रहीरहै। साधु किसी को कोई आदेश नहीं 
दे रहे हैँ । सब किसी यंत्र चालित की तरह अपने-अपने कायं मे लगी हुई 
टै । साधु का कोई पुरुष शिष्य नहींहै। नलिनीकान्त इसका कुष भी 
रहस्य नहीं समनज्ञ पाए । उन्होने सोचा कि यदिएक ही साधु के लिए 
इतनी युवतियां आवश्यक हों, तो यह व्यभिचारके अलावा ओौर क्या 
टो सकता दहै । वे नाक-भौ सिकोडकर वहाँ से लौट आए) 

केवल नलिनीकान्त ही क्यो, कोईभी साधारण गृहस्थ पेसी 
परिस्थिति मे उनकी तरह नाक-भों सिकोडता । साधु लोग मन के जिस 
स्तर पर विचरण करते है, साधारण लोग उससे बहुत नीचे के स्तर पर 
रहते हँ । इसलिए साधृ-संन्यासियों के दैनन्दिन कायेकलापो को सांसारिक 
बुद्धि से अपने स्तरसे देखने के कारण बहुधा बड़ी-बड़ी गलतियां कर 
वैठते हैँ । नलिनीकान्तसे भी एेसी ही गलती हई । यह कहना अति- 
णयोक्ति नहीं होगी किमप्रेम सिद्धि के वाद प्रभुश्च ने समज्ञा कि वह्‌ 
साधु एक असाधारण शक्िति-संपन्न महापुरुष है 1 


काशो यात्रा 
नलिनीकान्त उक्त साधु के प्रति श्रद्धा रहित होकर लौटे । अववे 
मंत्र का रहस्य जानने के लिए काणी की ओर रवाना हुए । वहां उन्होने 
र प्रेम साघना कौ वना ना तिमा मौर सख तीमत स्वामी निगमानन्द सरस्वती क्रिया ओर रहस्य श्रीमत स्वामी निगमानन्द सरस्वती 
परमहंस देव द्वारा प्रणीत प्रमिक गुरु” नामक पुस्तकें विस्तार से 
दिया गयाहै। 
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जगन्मोहन तकलिकार के शिष्यो के साथ विशद चर्चाकी, फिर भी उन्टं 
अपनी आणा पूरी होने को कोई संभावना नहीं दिखारई.पड़ी। बल्कि 
अनेक लोगों से अनेक वातं सुनकरवे मंत्र कौ साधना-प्रक्रिया जानने के 
सम्बध मे पुरी तरह निराश हो गए। इस जीवनमें त्रियतमा पत्नीसे 
पूनः साक्षात्कार होने की कोई सम्भावनान देख उनका मन विषाद- 
ग्रस्त हो गया । उन्होने निश्चय किया कि यदि इस जीवन में परलोक 
तत्त्व कौ जानकारी नहीं हुई तो जीवन ही व्यथंदै। 


ग्रात्महत्या का संकल्प 

नलिनीकान्त ने विचार किया कि इसज्वालाको शांत करने का 
एक मात्र उपाय आत्महत्या ही हो सकती हैः आत्महत्या के 
महापाप का फल अगले जन्म मे भोगना पड़ेगा । लेकिन उन्हुं इस बात 
कातो पताही नहीं कि वह भोग कंसा है ओौर उसका स्वरूप क्यादहै। 
अतः नलिनीकान्त ने निष्चय किया कि लक्ष्मण सूले से स्व॑पाप- 
विनाशिनी गंगा में कद जाने से ही उनके समस्त मनस्ताप का 
अत होगा । इसके बाद वे सो गए । 


ग्रदृहय सहायता 
सुनसान रात मे एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें स्वप्नमें दर्णन दिए) 
ब्राह्मण ने नलिनीकान्त के शरीर पर हाथ फिराकर कटा, “वत्स, तुम 
अपने गुरुको करहाँदृढ रहेहो? वेतो तुम्हारेघरके पास वीरभूम 
जिले में चण्डीपुर नामक गांव में रहते हैँ । वहां पर तारापीठहै। उस 
तारापीठमे बासाक्षेपा नामक ख्यातिप्राप्त तांत्रिक साधक तुम्हं तात्निक 
साधना कौ प्रक्रिया सिखाने में सक्षम । तुम उनकी शरण में वहाँ 
जाओ । उनकी कृपा से तुम अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर सकोगे 1“ यह सव 
कहने के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने उनके कुष ओर प्रण्नों का समाधान कर 
दिया । वृद्ध के शीतल स्पशं से नलिनीकान्त की भूख जओौर प्यास दूरहो 
गईं । अगले दिन वे वीरभूम के लिए रवाना हो गए । 


तीसरा अध्याय 
साधक जीवन 


साधक नलिनीकान्त 


नलिनीकान्त वीरभूम जिले के मलारपुर स्टेशन पर उतरे ओर 
वहां से पैदल चण्डीपुर पहुंचे । इस गांव के अंतिम छोर पर द्वारका नदी 
के किनारे दो मील तक भयंकर महाश्मशान फला हुआ है । ण्मगान 
भूमिमें केवल यत्रतत्र मानव अस्थियां ओर चिता की राख विखरी पडी 
डै। इस ष्मशान को देखकर भोगी लोग काम्प उत्तेहैँ। वेराग्यके 
इच्छक लोगों का अस्थिर चित्त इस दुष्य को देखकर संयत हो जाता ह । 
तांत्रिक साधना का अनुष्ठान करने के लिए गिद्ध, सियार, कुत्ते, नर- 
कपाल ओर मानव अस्थि-पंजर, एमणान, णव ओौर नदी तट तथा सिद्ध 
पीठ आदि जिन सब चीजों की आवश्यकता होती दहै, एक ही स्थान पर 
ये सब चीजं एकत्र होने के कारण एेसा प्रतीत होता था मानो समूचा 
तंत्र शास्त्र यहाँ पर साकार उपस्थित है। इस महाश्मशान मे दस महा- 
विद्याओं में से एक महाविद्या, देवी ताराका मंदिर है। चारो ओर 
नयज्ञ के हवनकुण्ड रात-दिन अविराम जल रहे हैँ । तारा देवी का यह्‌ 
मंदिर एक सिद्धपीठ है । सिद्धपीठ स्वयं सिद्ध है। किसी ने उसकी 
स्थापना नहीं की है । वह्‌ स्वयमेव प्रतिष्ठित । वशिष्ठ नामक एक उग्र 
तपस्वीने यहां सिद्धि प्राप्त कीथी। बंगाल के सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक 
वामाक्षेपा की उग्रसाधनाके बलसे उस समय तारापीठ कौ प्रसिद्धि 
थी । 
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वामाक्षया 

उक्त वासाक्षेपा अपनी साधना के बल पर चरम तत्वे को महा- 
शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से जानते ये ओर उन्होने विविध तांत्रिक 
साधनाञों मे सिद्धि प्राप्तकौीथी।वे प्रचण्ड जापकथे। जपमें सिद्धिः 
प्राप्त करने पर कोर्दभीर्मांकी कृपा से वंचित नहीं होता है- साधु 
वामाक्षेपा को एसी ही कृपा प्राप्त थी। वे देखने मे दीघेकाय 
थे ओर उनकेशरीरकारगकालाथा। वेर्मा की बातों के अतिरिक्त 
कोई ओर वात नहींकरते थे ओर र्मा तारादेवी के मन्दिर के अतिरिक्त 
किसी अन्य स्थान में नहीं रहते थे। अतःवे माँकी कृपा के सच्चे 
अधिकारी थे । उस कृपा का प्रभाव भी अभूतपूर्वं था। 


तात्रिक गुरसे भट 

यर्दा पर पर्ुंचकर नलिनीकान्त ने अच्छी तरह समन्न लिया कि 
परह स्थान पूरी तरह तंत्र साधनाके अनुकल ह। मन्दिर के परतरेण 
को साधना के लिए अनुकूल पा कर उनका मन थौड़ा गंभीर हौ गया 
दिशाथों मे व्याप्त जनमानवश॒न्य श्मशानके दृश्य से उनके मनमें भय भी 
पदा हज । कुछ दूर आगे बढ़ने कै वाद नलिनीकान्त ने तारादेवीके 
मन्दिर के पास वामाक्षेपाकौो देखा ओर परिचय प्राप्त किए बिना 
उन्हं पहचान कर उनके चरणो मँ प्रणाम क्िया। वामाक्षेपाने 
नलिनीकान्त को उठकर वठने के लिए कहा । उनकी थकावट दूर होनें 
के वाद दामाक्षेपा ने उनसे पूषा, ““तुम क्या चाहते हौ ?” 

इसके उत्तर मे नलिनीकास्तं ने पत्नी के विठोह से उत्पन्न 
मानसिक पीड़ा कोमनमेंही दवा लिया ओर इस वात को भी गुप्त 
रखा कि वे पत्नी को पाने के लिए सहाशर्वित की साधना करने आए 
ह । उन्होने उनसे केवल मंत्रकी प्राप्ति, वाराणसी मे आत्महत्या 
करने के संकल्प ओर स्वप्न के विवरण को क्रमानुसार बताकर उनकी 
केपा की याचना की। वामाक्षेपा को जब पता चला कि नलिनीकान्त 
को तारादेवी का बीजन्मंत्र प्राप्त हुआ, उन्हं बड़ा सुखद आश्चयं 
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हआ । उन्होने उन्हे बड़ा भाग्यवान मानकर हर तरह से सहायता 
करने का वचन दिया | 


नलिनीकान्त ने आवेग भरेस्वरमे कहा, “गुरुदेव, मंत्र अथवा 
देवताओं मे मृञ्चे विश्वास नहीं है । अलौकिक शक्ति प्राप्त करने अथवा 
असामान्य मूति देखने के लिए भी मृञ्षमे कोई कौतृहल नहीं है । मेँ कौन 
हं, कहाँ से आया हं ओर किस ओर जाऊंगा, आदि का तत्त्व मुज्ञ समज्ञा 
दीजिए । 


वामाक्षेपा-केवल समज्ञाऊ्गा ही नही, बल्कि मेँ तुम्हं वह सब 
प्रत्यक्ष दिखा भी दगा । 


नलिनीकान्त - क्या उनके दशन प्राप्त होते ह 


वामाक्षेपा- हाँ, गुरूमंत्र मे उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर भविति के 
साथ उन्हं पुकारनेसे वे अन्तर से बाहर आती दहँ। उस समय उनका 
देन, स्पशं, घ्राण ओर आस्वाद किया जाता है । उनके दशेन होते ही 
जीव कौ सभी कामनायं पूरीहो जाती हें । 


नलिनीकान्त-त्राह्मण कौ सन्तान होते हए भी मने स्वधमे को 
रक्षा करने की कोई शिक्षा नहींली रहै अथवा कभी किसी नियमका 
पालन नहीं किया । मैने किसी शास्त का अध्ययन अथवा कभी जाप 
ओौर पूजा आदि नहींकीदहै। मैने भक्ति प्राप्त करनेके लिए कोई 
अनुशीलन नहीं कियाहै। मै किस प्रकार मंत्र मे उनको प्राण- 
प्रतिष्ठा कर सक्ंगा ओर भक्तिहीन होकर किस प्रकार भक्तिकं साथ 
उन्हें पुकार कर बाहर ला सकगा ! 


वामाक्षेपा- स्वप्न मे तुम्हे जो मंत्रमिलाहै, म उसमे प्राण 
प्रतिष्ठा कर दगा । तुममें भक्ति का अभाव नहींहै। सत्य की प्राप्ति 
के लिए प्राणों मे जिस एेकान्तिक व्याकूलता की आवश्यकता होती है 
उसीकानाम भवितदहै। मुञ्च पर विश्वासरखो, मजो आदेश दुगा, 
विना विचार किए उसका पालन करते जाओ। शीघ्रही तुम्हारी 
मनोकामना पूरो होगी । 


णौ क ष्णी र 
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नलिनीकान्त आश्चयं से अखं खोले हुए उनकी ओर देखते हए 
कटुने लगे, “क्या मै उनका दशंन पाऊगा ? वे किस मूतिमें मुञ्जे दशंन 
देगी ?" 

वामाक्षेपा-्मां की मूतियों की क्या कोई सीमा है? यह्‌ 
अनन्त विश्व ही उनकी मूरति है । जो जिस नामसे ओर जिस मूतिका 
ध्यान कर उन्हे पुकारता है, वे उसी रूप में उसकी मनोमयी मूति 
धारण कर प्रकट होती हँ ओर भक्त को कृताथं करती हैँ । तुम्हे स्वप्न 
मेजो मंत्र मिला, उसका प्रतिपा्यरूप ओर ध्यानर्मै यथा समय 
बता दूंगा । 

नलिनीकान्त-्मां कीन्ह? 

वामाक्षेपा-्मैमांसेभेंट करने का उपाय बताने के अलावा 
किसी ओर प्रष्न का उत्तर नहीं दे सक्‌ंगा। उनसे भेट होने पर उन्हीं 
ते पूछलेना किवे कौनरहँ। 


विधि श्रीर निषेध 


तांत्रिक साधनाएं विधि ओौर निषेध के अधीन रह कर करनी 
होती है । अतः तंत्रोक्त किसी विशेष साधनामं व्रती होनेके लिए 
समय ओर काल की उपेक्षा कर किसी भी समय आरभ करनेसे 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती । वामाक्षेपा ने उचित समय पर शिष्यका 
अभिषेक करा कर उन्हँं यथारीति जाप मे लगाया । उसके बाद वे नित्य 
जप, नैमित्तिकं पूजा भौर पुरश्चरण आदि पूरा केरने के बाद शिष्य को 


. वीरसाधना के योग्य बनाने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करने 


लगे । नलिनीकान्त को नियम, संयम ओर आचारपरायण बन कर 
रहना पड़ा । वे वामाक्षेपा से महाशक्ति की साधना संबंधी तथ्यों की 
जानकारी लेने लगे। ` 


महाशक्ति 


ये महाशक्ति ही जगज्जननी ह। उन्होनि विश्व का सुजन 
कृरके उसे धारण क्रियादहै। यथा समयवे पुनः अणु-परमाणु केरूपमे 
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आकाश मे इस विष्व कालय करदेतीटहै। विश्वमे जो कु द्श्यमान 
दै, वह्‌ सव इस महाशक्ति के विकास के विभिन्न चरण हैँ । जगज्जननी 
सभी कौ जन्मदावी हैँ ग्रह्ये-उपग्रहों के आकषेण तथा विकषेणके मूल 
मे वही महाशक्ति हैँ । मनुष्य की देखने की शक्ति, सुघने की शविति ओौर 
चखने कौ शक्ति, ये सब कु उस जगज्जननी की शक्तियां हैँ । देवराज 
इन्द्र जिस शकत से विश्वत्रह्माण्ड के अधीश्वर है, जिस शक्ति से अग्नि 
विष्व का दहन कर सकती है, जिस णस्ति के प्रभावसे वायु विश्व का 
विलोडन कर सकती है-ये सव उस महाशक्ति का ही सूक्ष्म विकास 
ै-उस विशाल शक्ति के एक-एक अंश मात्र है । स्थूलसूपमें भी यही 
महाशक्ति समूचे विश्व में व्याप्त हैँ । अतः सभी दृश्यमान रूपों की अव- 
धारणा उनके स्थूलरूपोमें है। इसके वावज्‌द देवी मूति की आराधना 
करनी चाहिए, ग्योकि यह्‌ णीघ् मुष्ति प्रदान करनेमे समथेदहै। 


इसलिए उपासना के समय काली, तारा, अन्नपूर्णा आदिनारी 
रूपों; शिव, विष्णु आदि पुरुष रूपों ओर कृष्ण आदि अवतारी रूपों का 
अवलंबन करना चाहिए । इन मूतियों मे से जिसकोजो मृति प्रिय लगे 
उसे उसी मूति कौ उपासना करनी चाहिए । 


स्थान का माहात्म्य 


इस महाशक्ति का साक्षात्कार करना हो, तो सबसे पहले अपने 
भोतर सोई हई शक्ति को जगाना होगा। परन्तु आत्मशक्ति का 
विकास प्रत्येक स्थान पर नहींहो पाताहै। जिन बाह्य उपादानोंके 
प्रभाव ओर स्पशे से सोई हुई शवित जाग उठती है, वह सब इस ष्मणान 
कषेत्रमे थे । इसलिए ए्मशान ही ताोत्रिक साधना का विशेष अनुकूल क्षेत्र 
दे । अतः: तारापीठ कौ महिमा वणेनातीत है) 


साप 


ईश्वर ने सांपकेशरीरमे भीषण हलाहल पैदा करने के साथ-साथ 
उसे सम्मोहन शक्तिभीदीदहै। जो सब साधक किसी तांत्रिक गुरुके 
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समीप रह कर सांपों के संस्पणं मे आते, सांपोंके सांस लेने ओर 
छोड़ने के साथ उनके अणु-परमाणु साधकोंके भीतर चले जातेदहं। 
सांपके रीर का गठन जिन उपादानोंसे हुआ दै, साधकोंकेशरोरमें 
उनके परमाण संचरित होते हैँ । इसके परिणामस्वरूप कुछ दिनों के 
बाद सर्पदंश से उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। दशन भी 
क्रियागील नहीं होता दै । साधकों के मन में सम्मोहिनी क्ति का संचार 
होता हे । | 
कुत्ते श्रौर उलूक 

ष्मण्रान में कुत्ते ओर उल्लू विशेष उपयोगी हँ । कृत्ते ओर उल्ल्‌ 
घने अंवकार मेँ देख सकते हैँ । कृत्ते ओर उल्लू के साथ निरन्तर रहने 
से यह शवित साधक के शरीरम भी प्रवेश करती दहे। अतः साधक 
विना साधना के भी अंधेरी रात में देख सकता है । 


गिद्ध 
गिद्ध की द्ष्टि शक्ति असाधारण है। यह तीन-चार मील तक 
देख सकता है । यह पक्षी कई दिन तक विनाखाए रह्‌ सकतादहै ओर 
दूषित भोजन को भी पचा सकता है । इसके साथ रहने से साधक की 
देखने ओर निराहार रटने की शक्ति बहुत बढ़ जाती हे । 


सियार 

दस ए्मशान मे दिन मे भी सियार घूमते रहते है । नलिनीकान्त 
एक रात जव एक सियार को दुर खदेडते हृएले जा रहै थे तो वह हआ 
हुआ करने लगा । इसके साथ ही उन्होने उसके मुंह के भीतर जलती हई 
आग को देखा । अंधेरी रातमें उस आगके भीतर चौदह ब्रह्याण्डों की 
रचना देख नलिनीकान्तं किकत्तंव्यविमूढ हो वहीं पर कुछ देर तकः 
खड रहे । वादमे वे मंदिर मे गए ओौर वामाक्षेपा से इस तत्व की 
जानकारी प्राप्त की । वहं उत्कामुखी सियार था। एेसे सियार जिस 
स्थान पर रहते है, वहां साधको की साधना शक्ति, साहस ओर दढता 
काफी बढ जाती हे। 
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कूल कन्या 

इस विस्तृत श्मशान मे निरन्तर चाण्डालिन, धोविन, नाइन, 
ग्वालिन, ब्राह्मणी आदि कुल कन्याओं का दाह संस्कार होता रहता है । 
कभी-कभी लोग गवो को अधजला छोड जाते हैँ । उन णवो से निकली 
वस्तुएं साधको के शरीर में प्रवेण कर उनकी साधना शकत बढ़ती हें । 
तारापीठमे तंव साधनाकं उपयोगमे आने वाले सभी उपादान एक 
साथ एक ही स्थान पर उपस्थितथे। अब उन्हें इस बातकाजराभी 
संदेह नहीं रहा कि तारापीठ तंत्र साधना का सर्वश्रेष्ठ स्थान दहै। 
उन्टोने अनुभव किया कि विभिन्न जीवोंके भीतर वि्ञेष ईश्वरीय 
णक्तियां समाहित देँ । 


चिता-साधना 
यहां पर कुष दिन खहुरनेके बाद नलिनीकान्त को अपने शरीर 
के भीतर नवीन शक्तिका स्फ़ूरण महसूस हआ । इस साधनाप्षेत्रमें 
कुछ दिन रहने के बाद उनका मन शक्ति साधना के लिए उतावला हौ 
उठा । अंततः एक दिन कृष्ण पक्ष की वांछिति चतुदंशीकी राच्तिभी 
आई । वामाक्षेपाने पहले ही साधना के उपयोगमे आने वाली सभी 
सामग्री ज॒टालौी थी। 


वामाक्षेपा उस रातदो प्रहर बीत जानेके बाद शिष्य को सबकी 
दुष्टिसे छिपाकर ए्मशानमेले गए । उस दिन र्मणान मे दो-तीन शवों 
का संस्कार किया गयाथा। अभीष्ट चिता के निकट पहुंच कर 
वामाक्षेपाने शिष्य को यथा स्थान वेव्ने का आदेश दिया) वहां 
उनसे गुरु, गणेश, बटुक, योगिनी ओर षोडश मातुका की पूजा कराई 
ओर आत्मरक्षा करने का संस्कार संपन्न कराया। इसके साथी 
उन्होने शास्वों मे बताई गई विधि से दिणाओं का बंधन करने, 
आमिषाच्न की बलि देने, चिता संस्कार आदि कायं पूरा करने ओर शव 
पर पीत वस्त्र बिषठाने के बाद वट पत्र पर पीठ मंत्र लिख दिया । इसके 
बाद शिष्य को व्याघ्र-चमे पर वीरासनमें बिठाकर उनके सामने दिया 
जलाया ओर कहा, “मां विश्व रूपा हँ । कोई नहीं कह सकता कि वह्‌ 
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किसको किस रूप में दशन दे । इष्ट देवी जिस किसी मूरति में दशन वयो 
न दे, वे सन्देह मिटाने के लिए सत्य ही करहगी कि वे तुम्हारी इष्टदेवी 
है । उसके बाद तुम उन्हं प्रणाम करोगे । देवी तुम्हारे सिरको पैरसे 
येगी । इष्ट के अतिरिक्त साधक केललाट को पैरसे छने का 
अधिकार ओर किसी को नहींहै। 


मंत्रकाजाप 

नलिनीकान्त ने संकल्प किया ओर वे मन में इष्ट देवता का ध्यान 
केरते हुए जनहीन उस महाश्मशानम चिता पर वैठकर श्रीगुरु के उपदेणा- 
नुसार जाप करने लगे। कंसा भयावह था वह्‌ दण्य ! जनहीन नीरव 
महाश्मशान, कभी-कभार सियार ओर रातमें घूमने वाले प्राणियों का 
रूखा स्वर एवं द्वारका नदी का कल-कल निनाद सुनाई देता था । 
युवा साधक कृष्ण पक्ष की चतुदंशी की घनी अंधेरी रात मे आत्म-सत्ता 
मे वकर जाप में निमग्न हुए । 


विभी षिकायं देखना 


नलिनीकान्त ने पहले द्र से खिट-खिट की आवाज सनी ओौर 
सियारो के आपस मे लड़ने की आवाज उन्हें सुनाई दी । वह आवाज धीरे- 
धीरे नजदीक आ रही थी । उन्दँ लगा मानो कोई जोर से चिलखिलाकर 
हस रहा हो ओौर बम-बम की आवाज करते हुए कोई नाच रहा हो । 
नलिनीकान्त विचलित हो उठे। उन्होने अनुभव किया कि जैसे कोई 
हिस्त प्राणी उनके शरीर से रगड़ खाते हृए उनके अत्यन्त समीप से 
होकर चला जा रहा है । इसके साथ टी उन्होने गुरु वामाक्षेपा का “मा भै 
मा भे“ का ऊंचा स्वर सुना । इससे शिष्य का विचलित चित्त संयत हो 
गया । उन्होने पूनः मन को एकाग्र कर जाप करना आरम्भ कर दिया । 
कु देर बाद आकाश में मेघों के गरजनें का स्वर सुनाई पडने लगा । 
यही ध्वनि चारों ओर से आकर नलिनीकान्त के कानों में पड़ने लगी । 
उन्होने आंखें खोलकर देखा कि आकाश को छता हुमा काले रंग का 
एक विशालकाय एेरावत उनकी ओर तेजी से आ रहा है । सफेद दांत 
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वाल्ते ओर काले रंगके भूतप्रेत ही-हींकरके हंस रहे हैँ। दूध जसे 
सफेद संग के मानव अस्थिपंजरों ने वीभत्स नृत्य करना जार्म्भ कर 
दिया है । उन्होने विचार कियाकि इस स्थान से चले जाने का कोड 
रास्ता नहीं है। इस सबको मानसिक विकृति समज् कर नलिनीकान्त 
पुनः जाप में प्रवृत्त हृए । धीरे-धीरे बाहरी उपद्रव शान्त होते गए । 


महाशक्ति का प्राकट्य 

अचानक एक अलौकिक दुश्य से उनका सम्पूणं चेतन्य लौट आया । 
उन्होने देखा कि उनके प्रत्येक लोम कूप से भाप जेसी तरल ज्योति निकल 
कर चारोंओर फैल गई है। नलिनीकान्त ने उसके तेज से प्रभावित 
होकर आंखें खोलीं । वह तेजपुंज तत्काल दिव्य नारी मूतिमे बदल गया । 
उस मूति के दर्शन से नलिनीकान्त के विस्मय की सीमा नहीं रही । यह 
तो उनकी बहौ दिवंगता पत्नी सुधांशुबाला है !! परन्तु यह पटले की 
सुधांशुबाला से अधिक गरिमामयी, महिमामयी ओर लावण्यमयी हे । 
र देवी नलिनीकान्त को देखकर हंसने लगीं । इससे नलिनोकान्त के 
मनमे भारीद्रद्ध ओर सन्देहपैदाहोगया। वेतोञ पनी पत्नी को 
पाने के लिए तारादेवी को साधना कर रहे है । तो यह्‌ जो मूति उनके 
सामने है, वह्‌ उनकी पत्नी दै या इष्ट्देवी तारादै? नलिनीकान्तने 
पर्न किया, “सत्य कटो, तुम कौन हो (+ 

देवी- रै तारा, तुम्हारी इष्ट देवी हं । 

नलिनीकान्त- तुम्हारी यह जो मूर्तिहै, यह तो मेरे गुरुद्रारा 
उपदिष्ट मूति नहीं ह । सच बताओ, तुम कौन हो 

देवी - सच कहती हू भै तारा हुं । तुमने अपनी पत्ती को पाने कं 
लिए मेरी साधना कौ है। तुम्हारी साधना फलवती हई है । इसलिए 
मैने तुम्हारी मनोमयी रूपमे, जो रूप तुम्हे पसन्द है, जिसे देखने से 
तुम्हँ आनन्द होगा, उसी रूपमे आई हं। मेरा वेदमय रूप तुम्हं 
सहन नहीं होगा । मँ विश्वरूपा हं । मुन्चमे सब कुछ हे ओर मेँ सबमें 
हं । मै किसी भी रूपमे दशन दे सकती हू । नलिनीकान्त ने परीक्षा 
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लेने के उद्देश्य से देवी को प्रणाम किया। देवी ने उनके ललाट 
कोवाएंपैरसे छूकर कहा, "साधनाके फलके करू्पमें वर मांगो । त॒म 
जो चाहो, तीनो लोको मे त॒मजो कृ चाहोगे, मै तम्हँंउसका 
अधिकारी वना दगी ।" 

नलिनीकान्त-- तीनों लोकों के एेष्वयं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं । 
मे तुम्हे चाहता हूं । 

देवी- म सदेव भक्त वांच्छा-कत्पतर ओर वरदावी हूं । तम्हारी 
अभिलाषा अवश्य पूरी होगी । मै सदंव तुममें विद्यमान रहूंगी। अव 
वर मांगो । 

नलिनीकान्त- मुक्चे कुछ नहीं मांगना है। मैभीख का ज्ञोला लेकर 
तुम्हारे पास नहीं जआयाहूं। मँ केवल टुम्ह्‌ चाहताहूं । भँ जव तुम्हारा 
स्मरण करूगा, तुम तव तब इस मूतिमे मेरे समक्ष प्रकट होगी ।यदिहो 
सके तो यही वर दो । 

देवी- तुमने श्रीगूरूकी करपासे मेरे साक्षात दर्शन प्राप्त किए । 
तुम्हारे लिए ओर बंधन संभव नहीं है। मे तुम्हारे साथ अभिन्नरूपमें 
विराजित रहंगी । तुम निश्चित मनसे ओर निडर होकर जहां चाहे 
वहां जाओ । सभी फलाफल मुञ्चे अपित कर मेरे भक्तो मेब्रह्यन्नान का 
वितरण करो । वत्स, अब मँ अपने स्वरूपम जा रही हूं । तुम्हारे चाहने 
मात्रसेेँ तुम्हारी मनोमयी मूततिमें तुम्हारे समक्ष प्रकट होऊंगी । 

नलिनीकान्त- मृज्ञे एक वार अपने गुरु द्वारा उपदिष्ट मूर्ति 
दिखाओ । - 

इसके बाद मनोमयी मृति धीरे-धीरे विलीन होकर ज्योतिपृजमें 
बदल गड । महाशून्य म वृहद्‌ ज्योतिर्मण्डल के भीतर सद्य छिन्न, रक्ताक्त 
नृमण्डमालिनी, रक्तनेत्रा, उध्वेकेशा, खड्गधारिणी, रुद्र॒ नत्यपरायणा 
तारा ने नलिनीकान्त को अपना स्वरूप दिखाया । नलिनीकान्त महाशक्ति 
की स्वरूप भूति देख कर भाव विभोर होने के साथ मूखति हो गए । 

गृरु वामाक्षेपा तारा मन्दिरसे सब कुछ देख रहै थे। शिष्य को 
चेतनाशून्य होते देख वे धीरे-धीरे उनके पास गए ओर स्नेह से उनके 
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निष्पन्द शरीर को गोदी मे लेकर बेठे रहे । कुछ समय पश्चात नलिनीकान्त 
ने आंखें खोलीं ओर वामाक्षेपा कोदेखा । तब तक रात समाप्तो 
चकी थी। वामाक्षेपा ने कहा, “वत्स, त्‌ धन्यहै, तेरे जसे शिष्यका 
गुरु बनकर भी धन्य हो गया । नलिनीकान्त ने धीरज के साथ 
श्रीगुरु के चरणयुगल को छाती से लगाकर श्रद्धापुरित नेतरोंसे 
कहा - 

“नमस्ते नाथ भगवन्‌ क्वाय शुरुरूपिणे 

विद्यावतार संसिद्धौ, स्वीकुतानेक विग्रह ॥१॥ 

नाराय स्वरूपाय परमत्मक स॒त्तये, 

सवेज्ञान तसोभेदभानवे चिद्घनायते ॥।२॥ 

स्वतंत्राय दयाक्लुप्त विग्रहाय शिवात्मने, 

परतंत्रीय भक्तानां भवानां भवरूपिरे ।३॥ 

विवेकिनां विवेकाय विमर्षाय विमषिरणाम्‌, 

प्रकाशानां प्रकाज्ञाय ज्ञानीनां ज्ञानरूपिखे।।४। 

त्वत्‌ प्रसादादहुं देव कृतकृत्यास्मि स्वेतः, 

मायामत्यु महापाज्ञात बिमुक्तोस्मि रिवोऽस्मिच ।।५।।" 


पत्नीरूपी महाशक्ति के साथ प्र॑मालाप 


सिद्धि प्राप्ति के बाद नलिनीकान्त एक-दो दिन वामाक्षेपा के पास 
ठह्रे ओर उसके बाद उनसे विदा लेकर कम॑स्यली कुमिरा लौट आए । 
जाह्र कमे का बाह्य आवरण रहने पर भो अन्तःसलिला फलगु नदीकी 
तरह उनके अन्तर मे अनिवेचनीय आनन्द को धारा बह्ने लगी । दैनिक 
कार्यो के बाद अवसर मिलते ही नलिनीकान्त अपने बन्द कक्षमें 
मनोमयी मूतिकास्मरणकरतेथे ओर मां उनके सामने प्रकट होती 
थीं । पहले तो वे परीक्षा लेने के उदृदेश्य से बन्द कक्षमे दिनम दो-तीन 
बार स्मरण करते थे। इस प्रकार नलिनीकान्त सानन्द समय विताने 
लगे । 
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युवा होने के साथ-साथ नलिनी कान्त के मनमे नृतन उत्साह था। 
साथ ही उन्होनि तांत्रिक सिद्धि प्राप्तकरलीथी। जगन्माता ने उन्हें 
पति के रूपमे वरण कर उन्हं तांतिकों मे अभिनव ओर वरेण्य स्थान 
प्रदान किया । अतः नएभाव कासंचरण होने के परिणामस्वरूप 
नलिनीकान्तके शरीर की बाह्य आकृतिमें क्रमशः परिवतंन दिखाई 
देने लगे। 

देवी द्वारा पत्नी के रूपमे दणन दिए जाने से नलिनीकान्त के मन 
मे स्वामीभाव जाग उठा । विल्कूल सुधांशुबालाका रूप था वह्‌ । वही 
प्रकृति, वही आयु, वही चितवन, वही हंसी, वही चाल ओर वही मुद्रा | 
दोनो एक शय्या पर बेठकर देर तक अर्थहीन बातचीत मे समय विताने 
लगे । नलिनीकान्त महामाया को पत्नी के रूपमे देखने लगे । परन्तु 
पत्नी कौ मूति के समक्ष तत्त्व की चर्चा करने में उन्हँं लज्जा बोध 
हुआ । इसलिए वे तत्त्व सम्बन्धी बातें नहीं पूष सके । धीरे-धीरे एेसी 
स्थिति हुई कि मूति का सामान्य चितन करतेही देवी प्रकट होकर 
्रेमालाप करने लगीं । आखिर नलिनीकान्त को इस मूति को पकड़कर 
आलिगन करने कौ इच्छा हुई । एक दिन नलिनीकान्त ने उस मूर्ति को गोदी 
मे उठाने कौ चेष्टा की । परन्तु आश्चर्यं की बात है कि पकड़ने आते ही 
वह मुति पास आकर नलिनीकान्तके शरीरम समा गई। वे उसी 
क्षण चेतना खो वेठे। इसके बाद नलिनीकान्त जव-जव चाहते मूरति 
उनके पास आती , परन्तु उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होती । अपनी 
प्रिय वस्तु पास आ रही है, परन्तु पकडने पर पकड में नहीं आती- इस 
प्रकार को विचित्र स्थिति से नलिनीकान्त के मनको जो कष्ट होता 
था, वह्‌ वणेनातीत है । 


स्वस्पको स्ति 
महाशक्ति का पत्नी के रूपमे साक्षात्कार करने के बाद 
नलिनीकान्त के मन में आनन्दके स्थान पर निरानन्द दिखाई देने 
लगा । वे सोचने लगे कि महाशवित के उनकी पत्नी के रूपमे आने पर 
भी स्वरूप मे वे उनकी पत्नी नहीं हैँ । करटा, वे तो उन्हं सहज रूप में 
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नहीं पा सके । जिस प्रकार हम लोग आमतौर पर मां के साथ बातचीत 
करते ह, उनके पास जाते हँ, उनका जगज्जननी की इस मूरति के साथ 
वैसा सम्बन्ध नहीं रह पाया । 


नलिनीकान्त ने इसके बाद देवी का स्मरण नहीं किया | परन्तु 
उनके मन मे सामान्य चिता का उद्रेक होने पर महाशक्ति का वही रूप 
तत्काल सामने दिखाई देता था। वे जव विरक्त होकर उन्हे जाओ 
कहते थे, देवी उसी क्षण चली जातीं। इस प्रकार कछ दिन बीते । 
उनके मन में भारी परिवतंन दिखाई दिया । नलिनीकान्त सोचने लगे 
किजो महाशक्ति पत्नी केरूप मे दर्शन देकर मुञ्चे लुभारहीदहै, वे 
कौन? मेँ किस कारण उनके रूपके मोहम आङ्रष्ट होकर उनकी 
दासताकौ जंजीर मे वधा जा रहाहं? ये तारादेवी कैन है? मै 
देखता हुं कि मेरे ही शरीर सरे तरल ज्योति निकल करता राकौ मति 
मे बदल जाती है। अतः तारादेवी का जन्म मेरे शरीर ये होता है। 
तब मँ कौन हुं, मेरास्वरूपक्याहै ? महाशक्ति का दशेन करने पर भी 
मेरे अहंभाव मे कोई बदलाव नहीं आया । इससे पहले मे जेसा नलिनीकान्त 
था अब भी वेसा हूं । मृज्ञ मे तो कोडई विशेष परिवर्तन तर्ही हआ । फिर 
ये तारादेवी कौन हैँ । उनके द्वारा दर्शन दिए जानक वावज्‌द समुज्ञमें 
बदलाव नहं आया । मै नाथ लगे वैल की तरह इनके इणारे पर चलता 
हं ओर चीनीकाभारटोने वाले वैल की तरह सदैव इनके आज्ञाधीन 
टोकर भौ क्या इनके स्वरूप के आस्वादन से वंचित रंगा ? जब तक 
यह न जान सक्‌ कि तारादेवी के साथ मेरा कोई नित्य सम्बन्ध है अथवा 
नहीं, सृ्ञं लेशमात्र भ शांति नहीं मिलेगी । उनका यह भाव धीरे-धीरे 
बढ़ता गया । इस सम्बन्ध मे किसी निश्चय पर न पहुंच पाने के कारण वे 
पुनः वामाक्षेपा के पास गए । 


तांत्रिक गुर का निदेश 


नलिनीकान्त ने वामाक्षेपा को अपने मन की व्याकुलता से अवगत 
करा दिया । उन्होने उनसे प्रष्न किया, “गुरुदेव, मैने प्रत्यक्ष देखा है कि 
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तारादेवी का जन्म मेरे शरीरसेहोताहै। तवमै कौनदहुं ओौरमेरा 
स्वरूप क्या टै ?" 


नलिनीकान्त के मुह्‌ से एेसी वातं सुनकर वामाक्षेपा कोधसे जल 
उठ । उनको आंखें जवा कुसुम की तरह लाल हो उरी । उनका मुख- 
मण्डल प्रलयकारी मेव की तरह रौद्र हो उठा । उन्होने अत्यन्त 
तिरस्कार के साथ र्खे स्वर से अकथ्य शब्दों मे कहा, “हतभागे, महा- 
णक्ति का जन्म तेरे से हुआ है?" वामाक्षेपा कीदटस गजंनासेतारा 
मंदिर कापिने लगा। वामाक्षेपा बहुत ही कद्ध होकर वह स्थान छोड 
करतारा मदिरमे चले गए। इससे नलिनीकान्त तनिक भी भयभीत 
अथवा विचलित नहीं हुए । वे इस बात पर दृढ़ रहै कि उनके मनमें 
जो प्रष्न जागा है उसका समाधान करनेकेलिए वे हर विपदा का 
सामना करने को तयार हैँ । | 


अगले दिन सवेरे वामाक्षेपा ने नलिनीकान्त के पास आकर कहा, 
तुम्हारे वारे मेंर्मैने मांतारासे पषछठा ह। उनसे जो उत्तर मिला 
उसके अनुसार तुमह तत्तव ज्ञान प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना होगा । 
इस पथ में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा ।" 
६ नलिनीकान्त ने प्रसन्नतापूर्वंक कहा, “(तव आप मुञ्जे संन्यास 
जए" | 


वामाक्षेपा ने उत्तर दिया, “वत्स! तुक्च शंकर सम्प्रदाय मे 
सम्मिलित होकर संन्यास लेना होगा । मँ अवधूत संन्यासी हु । इसलिए 
यहं कायं मृञ्ञसे नहीं हो सकेगा । तू ज्ञानी गुरु की खोज कर । णीघ्र ही 
तेरी मनोकामना परी होगी । मां तुच से अनेक कार्यं कराएंगमी । 


इसके वाद वामाक्षेपा ने शिष्य को लेकर उनके भविष्य जीवन न 
घटने वाली अनेक गुप्त बाते बताई ओर यह भी बताया कि गुरु किस 
प्रकार मिरलेगे । साथ ही माँ उनके द्वारा क्या कार्थं कराना चाहती हैँ 
उसकी थोड़ौ बहत जानकारी भी दी । गुरु की भविष्यवाणी नलिनौकान्त 
के जीवन में सत्य हुई । | 
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संसार का त्याग 


वामाक्षेपा से विदा लेकर नलिनीकान्त कुमिरा लौटे । इसके बाद 
उन्होने नौकरी से त्यागपत्रदे दिया तथा पिता, भादइयों ओर अन्य 
सगे-सम्बन्धियों को कु बताए विना काशीधाम के लिए प्रस्थान 
किया “भें कौन हुं" - इस तत्व का रहस्य जानने के लिए वे पागल 
जेसेहो गए । अतः संसार का कोई बन्धन उन्है अपने संकल्प से 
डिगा नहीं सका | 


उनके सगे-सम्बन्धी यह समाचार पाकर अधीर हो गए। पिता 
भुवन मोहन के सिर पर मानो वज्रपात हो गया। उनकी अखों के 
सामने पुत्रके शांत स्वभाव, मधुर व्यवहार, पिता के प्रति उनकी अट्ट 
भवित जंसे गुण एक के बाद एक नाच उठे। पिता को इस बात की 
बहुत ही चिन्ता थी कि उनका पुत्र संन्यास जीवन की कठोरता किस 
प्रकार सहन करेगा । वृद्ध पिता यह सव सोचते हुए बच्चों की तरह 
फूट-फूट कर रोने लगे । उनके सगे-सम्बन्धियों ने वृद्ध को तरह तरह से 
सांत्वना दी ओर नलिनीकान्त का पता लगाने के लिए चारो ओर 
आदमी भेजे । 


पुनः काकौ यातना 


काणी पहुंचने के बाद नलिनीकान्त ने शंकर सम्प्रदाय के 
संन्यासियो के साथ संन्यास को साथेकता के सम्बन्ध मे चचा की । उस 
समय काशी में कृष्णानन्द स्वामी का काफी प्रभाव ओर आदर थां। 
नलिनीकान्त ने उनके दशन कर उनके साथ संन्यास के बारे ने चर्चा 
की । क्रष्णानन्द स्वामी ने नलिनीकान्त को विशेष स्नेह दिया ओर यह 
भी बताया कि उनमे असाधारण प्रतिभा है। ठीक इसी समय 
नलिनीकान्त को पता चला किं उनके सगे-सम्बन्धी काशी मे उन्हे वोज 
रहे दै । इसलिए वे काशो मं रहना उचित न समन्ते हुए वहां से वृन्दावन 
के लिए चल दिष्‌ । 
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रेन््रजालिक विद्या कौ शिक्षा 


वृन्दावन मेँ पहुंचकर नलिनीकान्त किसी वैष्णव बाबाके घर पर 
ठरे ओौर गुरु की खोज करने लगे । साधु लोग उनकी युवावस्था ओर 
सुन्दर मनोहारी शरीर की ओर आङ्ृष्ट हो जतिथे। वृन्दावनमेंभी 
च्चे ज्ञानी गुरु का संधान नहीं मिला । तथाकथित साधु नलिनीकान्त 
को उनके बिना कहे ही तरह-तरह कौ भोज विद्या, देन्द्रजालिक विद्या, 
रोग निवारक मंत्र, खौलते तेल मे हाथ पैर इवाने, राखको चीनीमें 
मौर लोहे को सोने मे बदलने, आग बुञ्ञाने ओरसपकेकाटेका जहर 
उतार देने, वृक्ष के ऊपरी भाग को नीचे ज्ुका देने आदि जंसे कौशल 
सिखाने लगे । नलिनीकान्त ने भी कौतूहलवश यह सब विद्याएं सीखीं । 
परन्तु बादमें वे इसके लिए स्वयं को धिक्कारने लगे । उन्होनेमनही 
मन सोचा किं आखिर यह सब सीखने का मेरा उदूदेश्य क्या? 
इन चीजों का अध्यात्मतत्त्व के साथ क्या सम्बन्ध है 7" 


इस बीच उनके आश्रयदाता बाबा ने नलिनीकान्त कोपास 
वुलाया ओर उनसे अपनी अविवाहिता पुत्री के विवाह का प्रस्ताव 
रखा । नलिनीकान्त ने बिना मि बाबा द्वारा दिए जाने वाले उस दान 
को टुकेरा दिया गौर वे वहाँ से चले आए । 


श्रनाहारी साधु 


विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर ओर अनेक साधुओं के सम्पकं में 
भाकर नलिनीकान्तं को जो अनुभव प्राप्त हु, उससे वे निराशो 
गए । एकं बार वे एक एेसे साधु के सम्पकं मे आए जिनके बारे में उन्हँ 
बताया गया किवे निराहार रहते हैँ । उनकी बात सुनकर ओर उनके 
नाह्य आचरणों को देख नलिनीकान्त उनके प्रति आकृष्ट हो गए । 
वे उनके पास ठहर कर भृत्य कौ तरह उनकी सेवा करने लगे । उन्होने 
ध्यान से देखा कि साघु दिन भर कछ नहीं खाति हैँ । परन्तु एक रात को 
मचानक नलिनीवेान्त की नींद टूट गई । उन्होने साधु को पासके कमरे 
मे खाते देख लिया । इससे उन के मन को बहुत ही दुःख हज । उन्होने सोचा, 
"क्या मेरे भाग्यमे एेसी भी विडम्बना थी ।” इस घटना के बाद नलिनी- 
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कान्त अपने कपड़ लत्ते लेकर वहां से निकल पड़े। उन्हें जाते देख साधु ने 
पा, “अहो, क्या साधु बनना इतने में हो गया ।” उनकी बात सुनकर 
नलिनी कान्त बहुत ही करोधित हो उठे ओर उन्होने कहा, “तुम जैसे 
पाखण्डी के पास रट्नेसेक्यालाभ ? 


नलिनीकान्त के इस आक्षेप से साधु के चेले उत्तेजित हो उठे । 
नलिनीकान्त नं जव उन्हँं बतायाकि क्रिस प्रकारसाधु रातको खा 
रहे थे, तो चेले बहुत ही लज्जित हए ओर चप रहे । 


इस प्रकार विभिन्न स्थानों से निराश होकर उन्होने हरिद्वार, 
कनखल, ऋषिकंश आदि स्थानों काश्रमण किया अवैर गुरु को खोज 
करते हए वे अनेक साधुओं के सम्पक मे आए । उन्होने देखा कि कोई 
साधु काफी मात्रामे खाताहै, तो कोई बिल्कुल नहीं खाता है, कोई 
सात दिनके वादखातादहै, तो कोई तमाम दिन कड़ी धूपमें खडा 
रह सकता हे, कोई कड़ाके की सर्दी सहन कर सकता है तो कोई एक ही 
परपर खड़ा रहं सक्ता है। इस प्रकार तांत्रिक साधुओं के उरावने 
ओर वीभत्स आचरणो को देख-देख अन्त मे सच्चे साधु जीवन के प्रति 
उनके मन में वितृष्णा पैदा हो गई । 


ज्योतिमय जगत 


टस प्रकारसे कुष दिन बीत जानेके बाद एकं दिन अचानक 
नलिनीकान्त को समूचा जगत ज्योतिमेय दिखाई दिया । उन्होने जिस 
ओर भीदेखा सोने का रंग जेसा दिखाई दिया। रातमे सोते समय 
चारों ओर दिन को तरह स्वणमय दिखाई दिया। आंखें बन्द करने 
ओर खोलने, दोनों ही अवस्थाओं मे उन्हे जगत एक जैसा दिखाई दिया । 
अतः रात ओौर दिन कब ओर कंसे आते-जाते है, उन्हें पता ही नही 
चलता । उन्हे यह्‌ जगत एक प्रकार से अति सौन्दयंमय लगा एेसी 
अवस्था मे उन्होने पुनः एक बारकाशी की याच्राकी। काशी पहुंच कर 
उन्होने देखा सब कृष स्वणेमय है । काशी सचमुच सोने जेसी है । इस 
प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद उन्हं अपनी यह्‌ अवस्था बुरी लगने 
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लगी । भरसक चेष्टा करने पर भी वह्‌ अवस्था दूर नहीं हुई । एक 
दिन मणिकणिका घाट पर किसी साधु के पैरोंको छटृकर प्रणाम करनेके 
साथ-साथ वह अवस्था अचानक दूर हो गई । नलिनीकान्तने इसे साधु 
का माहात्म्य समज्ञा ओर उनसे इस अवस्थाका कारण पूछा 1 जव साधु 
से इसका कोई उत्तर नहीं मिला, तो उनका मन खरावहो गया । बाद 
मे उन्हं पता चला कि अपने गुरु के अतिरिक्त दूसरे संन्यासियोंको दूर 
सेही प्रणाम करना चाहिए । पैर टकर प्रणाम करने से अच्छाया बुरा 
दोनोमेसेकुछभीहो सकतादहै। उसके बादवे विभिन्न स्थानों पर 
गरु की खोज करने लगे । बीच-वीच मे दो-तीन दिन तक उन्हें खाने को 
कुछ भी नहीं मिलता । कभी-कभी श्रवसे व्याकुल होकर वे कीचड़ 
खाकरटही पानी पीलेते। उस दौरान उन्हँं शरीर का ध्यान कतई 
नहीं रहता । उनके सिर के बालोंमे जटाएं बंध गई थीं। धूल ओर 
मिट्टी सेसिरके बालटरेसेहो गएकि लोग उन्हं देखकर सोचते कि 
यह पागल है । 


ज्ञानी गुर की प्राप्ति 


काशी से चलकर विभिन्न स्थानो का श्रमण करने के बाद 
नलिनीकान्त अन्त मे अजमेर में रहने लगे । उन्ह देखकर वहां पर रहने 
वाले वंगालियों को बड़ी प्रसन्नता हुई । नलिनीकान्त ने भी उनसे 
मित्रता कौ । इस दौरान एक दिन उन्होने सूना कि कोई साधु पासके 
करिसी स्थान पर प्रवचन देगे। उन्दने मित्रौ से अनुरोध क्ियाकिवे 
वहां पर जाकर साधु का प्रवचन सुनं। प्रवासी कंगाली वहां पर 
सरकार मे उचे-ऊचे पदों पर असीन थे। इसलिए वे किसी हिन्दुस्तानी 
साधु का प्रवचन सुनने के लिए राजी नहीं हुए । यहां तक कि उन्होने 
नलिनीकान्त को भी वहां पर जाने से रोका। परन्तु नलिनीकान्त 
उनकी बात पर ध्यान न देकर वहां पहुंच गए । उन्होने दूर सं देखा कि 
कोई जटाधारी साधु प्रवचन कर रहदहैँ। वे थोड़ा आगे बढठ्कर चौक 
उठे । उन्होनं देखा कि जो साधु उन्ह बिल्वपत्र मे एकाक्षरो मंतवदेकर 
अदृश्य हो गएथे वही साधु वहां पर प्रवचन कर रहँ ओर हजारो 
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लोग उनकी बात सुन रहे है 1 नलिनीकान्तं ऊचे स्वर मे "पंहुचान लिया, 
गुरु को पा लिया" आदि कहते हुए ॒दौडते गए ओर सवसे आगे जाकर 
साधु के चरणों मूर्छति होकर गिर पड़े। साधु का प्रवचन बन्द हो 
गया । बाह्य ज्ञान लौटने पर नलिनीकान्त ने देखा कि उनके सामनं 
दोचेले ओर वेसाधु खड़टहै। साधु ने कहा, “क्या चाहता है ?” 
नलिनीकान्त ने उत्तर दिया, "आपके साथ रहकर साधुओंकासा 
जी वन-यापन करना चाहता हं ।” साधुने स्वे स्वरम कहा, "नही, 
चंगाली लोग भोगी है, साधु नहीं बन सकते ।' उस समय नलिनीकान्तं 
ने कुमिरामें बन्द कमरेमें साघुका दशंन पाने ओर उनके द्वारा मंत्र 
प्रदान किए जाने की घटना का यथावत वणेन करिया ओर उनकी कृपां 
की याचना की । ^सबज्ञठी बातदहै, भागो, साला मछलीखोर'' कट्‌ 
कर साधु लम्बे लम्वे पग उठाते हुए वहाँ से लौट चले। दोनो चेले. 
लोटा ओर कम्बल लेकर उनके पीषछठे-पीे चल पडे। नविनीकान्त 
साधु के मना करने के बावजूद उनका अनुसरण करने लगे 


श्राश्रम जोवन 


उन सधु का नामं स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वतो था) पुष्करं 
तीथेमें उनका आश्रम था। नलिनीकान्त के वहां पर पहूंचते ही 
सच्चिदानन्द ने उन्हं पुनः अनेक भरी गालियां दीं ओर उन्ह वहांसे 
भगाने कीचेष्टाकी। परन्तु नलिनीकान्त इससे विचलित नहीं हुए 
ओर वहां पर रहने लगे । वे वहां पर स्वयं को आश्रम के कठोर जीवनं 
मे टालने लगे । उन्होने वहां पर लकड़ी चौरने, बतंन मांजने, घासं 
काटने, रसदं वनने अदि सभा कायं करनेके साथ-साथ साघुकी 
गालियां सहते हुए उनको कृपा प्राप्त करने कौचेष्टाकी । आश्रममें 
खानेमे खटीछाछ ओर गाय-बेलों को दी जाने वाली भूसी मे गुड़ मिला 
कर बनाई जाने वाली मौटी रोटियांदी जातीथीं। छाछ में मिचंका 
चूरन मिलाया जाताथा जिससे वह्‌ ओर तेजो जाती थी । इसं 
सबको छोडकर वहां पर ओर किसीप्रकारके खाने की व्यवस्था नहीं 
थी । किसी विलासी बंगाली युवक के लिएरेसे कठोर जीवन मे स्वयं को 
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डालना कितना कष्टसाध्य है, आधुनिकं संन्यासियों, बरद्यचारियों ओौर 
गृहस्यों के लिए सोचने की बात है । | 


| रसोई बनाना 


 सच्विदानन्द क शिष्यौ मे एक मात्र नलिनीकान्त ही ब्रह्मचारी 
सेवक ये , इसलिए सामान्यतः उन्है ही रसोई बनानी पड़ती । एक दिन 
नलिनीकान्त चूल्हे पर भात रख दुर से ब्रह्मज्योति से उद्भासित 
सच्चिदानन्द कै मुखारविन्द की भोर एकटकं देखते-देखते रसोई की वात 
भूल गए । इस बीच भात जलने लगा अौर वतन से भात के जलनं को 
गंध आने लगी । यह देख सच्चिदानन्द ने उन्हँ अकथ्य शब्दों में गालियां 
दीं । इस पर नलिनीकान्त ने कोई उत्तर दिए विना मन ही मन कहा, 
“आप थोडां समञ्लते तो सही कि एेसा क्यो हुमा ।'. 


घास कारन, लकड़ो काटना श्रौर चोरन 


कुछ दिन बाद उन्हैः आश्चमं की गायों के लिए घास काटनेका 
मादेश मिला पहाडी क्षेत्र कौ घासं मे बड़ी-बड़ी जोक रहती थीं। 
नलिनीकान्त कौ जोक से बेडा डर लगता था। एक दिन उन्होने सोचा 
किर्जौक से मुञ्ञे इतना उर वर्यो लगताहै? वे मृक्षे खा तो नहीं 
जाएगी । यह्‌ सोचकर वै कुछ जोक लाकर अपने शरीर पर रख कर 
वैठे रहे । इस प्रकार धीरे-धीरे जोक से उनका भय दूर हौ गया । जिस 
दिन नौक से उनका भय दूर हआ, उस दिन से' उन्हें घास काटने के 
स्थान पर लकड़ी चीरमे का काम दिया गया। नलिनीकान्त ने उस 
कामम भी मन लगाया । एक दिन कुल्हाड़ी से उनके फरमें चोट लग 
गई ओर खून कौ धार बहु निकली । उस दिन से श्रीगु ने लकड 
चीरनेकाकामभी बन्दकरद्िया। ` 


` देवमूति साक करन। 


, इसके बाद उन्दः देवमूतियों कौ सफाई का कामि संपा गया! 
वेदान्ती साधु होते हृए भी सच्चिदानन्द मूति-पूजा करते थे । वेदान्ती होने 
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के कारण नलिनीकान्त मूति-पूजा को नहीं मानते थे । वे सच्चिदानन्दं 

दाराकौ जाने वाली मूति-पूजाको घृणाकी नजरों से देखते ओर 
वेमन से पुजा करते । सच्चिदानन्द ने पूजा के समय नलिनीकान्त का एेसा 
भाव देख उन्हं सावधान कर दिया ओर कहाकि देवताओं कौ पूजा 
अश्रद्धा भाव से नहीं को जाती। इस पर नलिनीकान्त बोले, “ये 
मूतियां तो धातुक बनी है, इन्दं देवता कैसे कहा जा सकता है ? 
घातु को मूतियोमेतो प्राण नहीं होते हैँ" यह सुनकर सच्चिदानन्द 
क्रोधित होकर उन्हँ अकथ्य शब्दों मे गालियां देने लगे । सच्चिदानन्द 
स्वामी के चले जाने के बाद नलिनीकान्त एक मूति को आसन से खीच 
लाए ओर उन्होने उसके दोनो गालो पर दो थप्पड़ मारे ओर कहा, 
“तेरे कारण ही मुञ्चे इतनी गालियां सुननी पडो ।” पता नहीं उस समयं 
सच्चिदानन्द जौ कहां थे, वे अचानक आकर कहने लगे, “अरे, तु तो कह 
रहा थाकि मूतियौमें प्राण नहीं होते, लेकिन त्‌ तो बातचीत करं 
रहा था, पर किसके साथ ?' इस पर दोनों ह सते-हंसते चने गए । 


धूनी सजाना 


सच्चिदानन्द स्वामी सदैव धूनी जलाया करतेथे) भारत के 
पश्चिमी क्षेत्र के साधु धूनी को बहुत हौ पवित्र मानतेहै। वे धूनी पर 
दूध गरम करतेहै, गांजा पीते ओर रोटियांँ सेकतेहै। फिरभी 
उनका एेसा संस्कारदैकिवेधूनीको ब हतं ही पवित्र मानं कर उसकी 
पूजा करते हं । सच्चिदानन्द के निदेश के अनुसार कोई भी धूनीकी 
लकड़ी को लांघ नहीं सकता । परन्तु नलिनीकान्त बंगाली यवक थे 
ओर अपने प्राथमिक जीवन मे नास्तिकथे। इस समय वे वेदान्ती 
थे। इसलिए वे इन बातींको नहीं मानते थे। एक दिन अचानक 
उनका पैर धूनी की लकड़ीसे लगं गया। उस्र दिन श्रीगुरु तं 
उनका बहुत अपमान क्रिया। दूसरे दिन फिर उनका पैर लग 
गया । उस दिन भो सच्चिदानन्द ने उनका बहत अधिक अपमानं 
किए बिना नहीं घडा । तीसरी बार पैर लगते ही सच्चिदानन्द आग 
बबुला हौ उठ ओर उन्होने चिमटा उठाकर कहा, ' "पुनः एेसा करेगा 
तो तेरी टगि तोड़ दुगा ।” इससे नलिनीकान्त सावधान हो गए , 
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सच्चिदानन्द क्रा व्यवहार 

नलिनीकान्त को अकातर भाव से समस्त कठोर व्यवहारोंको 
हन करते देख कर धीरे-धीरे सरिचदानन्द का मन उनके प्रति स्नेह- 
णील होता गया । सच्चिदानन्द जिस समय अश्लील गालियां देते थे 
नलिनीकान्त को बहुत कष्ट होता था। वे सोचतेथेकिजोसाधुया 
महापूर्ष हँ उनकी भाषा इतनी अशिष्ट कंसेहो सकती? एेसा 
सोचते-सोचते उन्होने आश्रम जीवन-यापन करने की इच्छा त्याग दी। 
केवल इस अष्लील भाषा के कारण आश्रम कात्याग कर्‌ अन्यत्र 
लं जाने की उनकी इच्छाको देखकर सच्चिदानन्द के एक दूसरे 
शिष्य ब्रह्मानन्द ने उन्हं तरह-तरह से आश्वासन दिया {ओर कटाः 
''देखो भया, संन्यासी वनना हो तो जीवत्व की वली चढ़ानी होगी । 
दूसरे शब्दां मे सन्यासी आश्रम जीवन-यापन करके जीवित तो रहेगा, 
पर्‌ उसका जीवत्व विल्कुल नहीं रहेगा । इसी कारण संन्यासियों के 
लिए एेसी कठोर व्यवस्था है । “यही ब्रह्मानन्द स्वामी अपने परवर्ती 
जीवन मे ब्रह्मानन्द परमहस केनामसे विख्यात हए ओर भारतमें 
प्रायः सभी लोग उन्हं उनकी “श्रह्मानन्दी भजन" ओर अनेक दूसरी 
धामिक पुस्तकों के लिए जानते हैँ । उनके उपदेश से नलिनीकान्त 
थोड़ा गति हृए । परन्तु उनका मन इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ । 
नलिनीकान्त ने सोचा कि यह भो केसी बातदटैकिजीवके जीवत्व को 
नष्ट करने के लिए अकथ्य शब्दों मे गालियां सहनी होगी ? इसी 

दौरान उन्होने सच्चिदानन्द के पूर्वाश्रम केवारंमेजाना। 


सच्चिदानन्द का पूर्वाश्च 

उत्नीसवीं सदी कै मध्य भागम काबुल के दोस्त मुहम्मदखांने 
अग्रजं के विरुद्ध युद्ध घोषणा की । उस समय लाडं आकलंण्ड अंग्रेजों 
के सेनापति थे ओर सच्चिदानन्द उनके अधीन एक हवलदार थे । 
भग्रेज पेशावर के पास छावनी डालकर रहते थे । उसी समय एक रात 
सच्चिदानन्द ने पास के पहाड़ पर्‌ आलोक देखा ओर इस सम्बंधमे 
अपने उपर के अंग्रेज अधिकारियों को बताया । उन्हं संदेह हुआ कि 
त्र उस पहाड़ के पीठे छिप कर आक्रमण करने को ताकमेंहै। इस 
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लिए वे सुनसान रात में अपने कप्तान को साथ लेकर पहाडकी ओर 
अग्रसर हुए । कछ दूर जाने के वाद उन्हुं वह आलोक दिखाई नहीं 
दिया, इसलिए वे लौट आए । लगातार दो-तीन रातेसाहीहुआ। वे 
दोनों पहाड़ पर जाते ओर जब आलोक दिखाई नहीं देता था, लौट आते 
थे । एकं दिन सच्चिदानन्द हाथमे बन्दूक लेकर अकेले पहाड़ पर चढने 
लगे । कुछ समय बाद वे उस आलोक के पास गए । उन्होने देखा 
कि वह्‌ आलोक एक गुफाके द्वार पर बेठे हुए कोई अस्थिचमंसार 
भौर क्षीणकाय वृद्ध दिखा रहे हैँ । सच्चिदानन्द को अपने पास बुला कर 
उस वृद्ध ने उनसे कहा, “भे तुम्हारी प्रतीक्षा मेंहूं1 मेरादेह्‌त्याग 
करने का समय आ गया है । अब तुम्हं इस संनिक वृत्तिको छोडकर मेरे 
इस आसन काभारलेना ओर साधु का जीवन-यापन करना होगा । 
तुम्हे वेदान्ते के साधन-चतुष्ट्य करने होगे!” इसके बाद सच्चिदा- 
नन्द संनिक वृत्ति त्यागकर साधु बन गए ओर उन्होने लंबे समय तक 
कठोर साधना करने के बाद निविकल्प समाधि-अवस्था प्राप्त की । 

स्वामी सच्चिदानन्द से यह्‌ अभूतपूवं कहानी सुनकर नलिन कान्त 
ने समञ्चा कि प्रत्यक्ष ज्ञान का अधिकारी बनने के वाद भी सहजात 
संस्कार ओर वृत्ति का संस्कार किसो प्रकार दूर नहीं होता । 
टूसी कारण सच्चिदानन्द की भाषा एेसी असंस्कृत है। भाव में 
परिवतंन आने पर भी हवलदार कौ भाषा मे कोई परिवतंन नहीं हुभा । 
ये सव वातं सुनकर नलिनीकान्त ने सोचा कि भगवानकोन चाहने 
परभीवेमिल जाते ह । उन्होने श्रुति में पढाथा, "यम एषः वृणते", 
ईश्वर जिसको अपने मनम स्थान देतह, केवल वही ईष्वर कोपा 
सकता है । उन्होने यह्‌ वाक्य पदा था, पर उन्हं इसका प्रत्यक्षबोध नहीं 
हआ था । नलिनीकान्त ने सोचा था कि स्वामी सच्चिदानन्द ने साधना 
करके सिद्धि प्राप्तकीदहै। अव वे समञ्च पाए कि भगवान सुकृतिशील 
लोगों पर इस प्रकार गुर के माध्यमसे कृपा करते है 

यह्‌ सब सोचते-सोचते नलिनी कान्त ने अपने छोटे जीवन की सभी 
घटनाओं का मनन किया । किस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को पाने 
के लिए जगज्जननी का साक्षात्‌ किया; किस प्रकार अहेतुकं भाव से गुर 
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की कृपा प्राप्त कौ ओर जगज्जननी से साक्षात्‌ करने के वाद जिस 
प्रकार वे स्वयं को जानने के लिए ज्ञान कीं साधना में प्रवृत्त हुए, वे 
सारी बातें पल भरमें ही उनके मनम प्रत्यक्ष हो उटीं। उनकी इच्छा 
हुई कि वामाक्षेपा के पास उन्होने जो साधनाकीथी भौर देवी से उन्ह 
जो वर मिला था उस सवके वारे मे सच्चिदानन्द को बता दं। परन्तु 

थोडी ही देर वाद उनके मन मे विचार आयाकि कदीँवेकुओौरन 
सोचं ओर पता नहीं क्या कहं । यह्‌ सोचवे भय के मारे उन्हे कुछ 
नही बता सके । 


जाति-विचार 


स्वामी सच्चिदानन्द नलिनीकान्त को अकथ्य शब्दों में अनेक 
गालियां देते हए भी उन्हें बहुत स्नेह करते थे । सच्चिदानन्द स्वयं 
ज्ञान-साधना से सिद्ध अद्वितीय विद्रान थे । उन्हे संस्कृत भाषा का गहन 
जान था । वे संस्कृत में पांच-छ्ह्‌ षण्टे तक धारा-प्रवाह बोल सकते थे । 
सच्चिदानन्द ने स्वयं नलिनीकान्त को दर्गन शास्त्रों आदि का अध्ययन 
कराया था । अनेक दिनों तक सच्चिदानन्द स्वामीके पास रहने के 
बाद नलिनीकान्त को थोड़ा साहस हुभा ओर उन्हँने उनसे प्रष्न करना 
आरम्भ कर दिया । रसोई वनाने में नलिनीकान्त को बहुत कष्ट होता 
था, क्योकि पहाइ की तलहटी में वहने वाले रने से पानी लाकर 
रसोई बनानी पड़ती थी । एक दिन नलिनीकान्त ने पूछा, “प्रभो, आप 
तो परमहंस संन्यासी है, आपको वर्णाश्रम का विचार किस लिए ? 
आपतोक्रिसी के भी हाथ का बना भोजन कर सक्ते हैँ । विना कारण 
मृक्चपरहीसाराभार क्यों डाल रहे?" 

सच्चिदानन्द ने पूछा, “गीता पदी है ?” नलिनीकान्त ने कहा, “हां, 
न पठ हे । “खाक पदी है ।” सच्चिदानन्द ने स्वे स्वर में जवाव 

-- 


थद्‌ यदाचरति श्ेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः 
प यत्‌ प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवत्तते 





न, न. 


। ` क्र. 
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“इसका अर्थं क्या है, बताओ ? मेरे लिए जाति-विचार न रहने 
पर भी समाज ओौर संस्कृति के लिए यह सब मानना पड्तादहै। अव 
समज्ञा ?'' 


नलिनीकान्त हारा शास्त्र लोचना 
वचपन में पढाई करते समय नलिनीकान्तने प्राकृतिक भूगोलमें 
भूविद्या-पाठ के अन्तर्गत ग्रहण ओौर ‹ भूकम्प के बारेमे जो कुछजाना 
था, उससे उनके मन को बहुत कष्ट हुआ था । उन्होने अपने मन का 
दुःख किसी को नहीं बताया । ओौरन दही कोई इसके बारे में जानता 
था । कभी-कभीवे सोचाकरतेथे कि ग्रहण ओर भूकम्प को तरह 
हिन्दुओं की सब बातें ज्ूठ हैँ । उन्हें स्वधमं पर विश्वास नहीं था, पर 
उन्हे यह सोच कर दुःख होता था कि हिन्दू शासो में ज्लूढी 
कहानियां हैँ ओर धमे वच्चो काखेल है। जव वे सोचतेथे कि 
उन्होने कुसंस्कारों से ग्रस्त असभ्य हिन्द्‌ वंश में जन्म लियाहै तो उनके 
मन को बहुत कष्ट होताथा। उन्होने सच्चिदानन्द स्वामी के इस 
आश्रम मे रहकर आयं शास्वों के जटिल रहस्य को उद्घाटित करने को 
चेष्टा की । उनके मन मे बचपन की जिज्ञासा-वृत्ति जाग उठी । 
ड्सके परिणामस्वरूप उन्हे पता चला कि अशिक्षित लोग पृथ्वी 
को लिकोण, चलट्ष्कोण या समतल कह कर जो विचार व्यक्त करते दहै, 
वह्‌ सब हिन्दू-शास्त की बात नहीं है। क्योकि हिन्दू-शास्त्र मे बताया 
गया है- 
"कपित्थ फलवत्‌ विहवं दक्षिणोत्तरयोः समम्‌" 
(गोलाध्याय) 


जो हिन्द लोग सूरज देवता को रथ पर विठाकर उदयाचल सं 
अस्ताचल तक ले जाते हं उन्हें भी हिन्दू-शास्त्र की सही जानकारी नहीं 
है । शास्त्र मे उल्लिखित है - 


“चला पृथ्वो स्थिरामाति भूगोलो व्योम्नितिष्ठति' 
(गोलाध्याय) 
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भास्कराचायं कीं गोलाध्याय नामक पुस्तकमेंसे एक ओर श्लोक 
का पाठ कर नलिनीकान्त का मन खुशोसेञ्जूम उठा न्युटनके जिस 
गुरुत्वाकषेण के सिद्धांत कौ खोज ने पाश्चात्य जगत में तहलका मचा 
दिया था, जिसे लेकर भारतमे अग्रेजों के अनेकं अनुयायी गौरव 
से अग्रेजों की वडाई करते हुए अपने पूर्वजो पर असभ्य होने का लांछन 
लगाते है, हिन्दू ऋषियों को उस तत्त्व के वारेमे बहुत पहटलेसे 
जानकारी थी- | 
““श्राङरष्ट शावित्चित महीतया यत्‌ खस्थं 
गुरू स्वाभिमुखं स्वभक्त्या । 
श्राकृष्येत तत्‌ पतितोति भाति ॑ 
समे समस्तात क्वपतत्वियं खे | 
(गोलाध्याय) 
 -उसदिनसेवे हिन्दू ऋषियों की गुरुकी तरह पूजा करने लगे । 
दसः प्रकार कुठ दिन बीत गए । धीरे-धीरे वे सच्चिदानन्द के कठोर 
व्यवहार कै अभ्यस्त हो गए । एक दिन नलिनीकान्त ने सच्चिदानन्द से 
संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की। परन्तु सच्चिदानन्द ने पिताकी 
बिना अनुमति के शास्तरानुसार संन्यास देने से इंकार कर दिया । 
उनके तकं का खंडन करते हुए नलिनीकान्त ने कहा, कोई भी माता- 
पिता अपवे पूत्र को संन्यासलेने की अनुमति नहीं देंगे । जगद्गुरु होते 
हए भी महषि व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को संन्यास लेने की अनुमति 
नहीं दी थी। शंकराचायं की माता ने भी अपनी इच्छासे उन्ँ 
संन्यास लेने की अनुमति नहीं दी थी। कानून से नजीर बड़ी 
होती है 1 
यह सुनकर सच्चिदानन्द जी ने हसते हुए कहा, “अरे, तकं में 
कोई भी साधु तुक्षसे जीत नहीं सकता ।'" 


संन्यास की कठोरता 


ब्रह्मचारि को संन्यास की-ओरले जानाहो, तो ज्ञानीगुरु जीव 
के जीवत्व को आश्रम जीवन की कठोरता केभीतरही निःशेष कर 

















वती देव 


स श्रीमत स्वामी निगमानन्द सरर 


परमह्‌ 
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उनके भीतर आत्मशक्तिका स्फुरण करने की चेष्टा करतेदहै। जो 
ब्रह्मचारी प्रसन्नतापूरवंक ओर हंसते हए गुरुदेव के इस कठोर आदेश 
का पालन करते दहै, वे इतने सहनशील बन जाते है कि हाथ कट जाने 
पर भी आंसू नहीं बहाते । एेसे साधक ही ज्ञानपंथी संन्यासी बनने के 
योग्य होते हैँ । सच्चिदानन्द स्वामी के विचार से बारह गावोंको 
जलाकर भस्म कर देने से जितना परप होता है, किसी को संन्यास देने 
क बाद यदि उसका पतन हो जाता है, तो गुरुको भी उतना ही पाप 
लगता है । आश्वम कौ कठोरता विशेषकर पश्चिमी भारत के इस साधु 
के णासन मे नलिनीकान्त का जीवत्व इस सीमा तक नष्ट हो गया धा 
किं उनकी आत्मशक्ति सन्यास लेने के बाद पूरी तरह स्फुरित हो गई । 
इसका विस्तृत विवरण अगले परिच्छेद मे दिया गया दे । 


सन्यास ग्रहण 

नलिनीकान्त की सहः षाकिति को देखकर ओर उनको सेवा से 
संतुष्ट होकर एक रात सच्चिदानन्द ने स्वयमेव उन्दे संन्यास देनी 
बात कही । बंगान्द १३०९ करे भाद्रपदका श१वां दिन इसके लिए निश्चित 
किया गया । "भें सन्यास लंगा" इस खुशी से तलिनीकान्त का मन सूम 
उठा । वे निर्जनमे जाकर क< देर तक खुशो से नाचने लगे । उन 
रात को नींद नहीं आई वे जसे-तंसे वेचेनी से रात विताकर सुबह 
जागे । नलिनीकान्त सोचने लगे कि सच्चिदानन्द मुञ्चे कव संन्यास 
ठग । बाद में सच्चिदानन्द के आदेश से उन्होने सिर मुडवाया ओर वे 
भाद्रपद की कड़ी धूप की परवाह किए विना एक मील दूर स्थित 
पहाडी रने मे स्नान नरके आश्रम लौटे । उसके बाद उन्होने याज्ञिक 


अनुष्ठान यथा रीति पूरा किया । तच्‌ सन्यास लिया । निगम के निगूढ 
रहस्य को शीघ्र ही पूरी तरह हदयगम क लेने के कारण सच्चिदा- 


नन्द ने उन्हें निगमानन्द नाम दिया । 
संन्यास की श्रनुभूति 
नन्दते नलिनीकान्त को जैसे ही श्रं ब्रह्मास्मि - तुम ब्रहम 


सच्चिदा ~ 
लो, तुम युक्त हो, का महावाक्य सुनाया, तो उनकी मनःस्थितिमें 








| 
सदगुरु निगमानन्ल 


पटतै कौ सारी वात एकदम भल गए 


आमूलचूल परिवततनदहौी गयो। व 
न्दे लगा मानाक 


उनके मनमें अभतपूवं आनन्द का स्रोत बट्‌ चला | 
स्वर्ग से नतन भाव लेकर लौटे । घर-बार, मात, पता, भाई वहन 
पारे सांसारिक संबंध उनके मानसपटलस गाव = गए । उन्हं प्रत्य 
अनुभव हृजा कि जिस प्रकार अनन्त द्वीपसमूह समुद्रम तर्त ठीक 
वस हा जगत भी उनके सामने विराट-सन्त। % नीतर तंर रहा &। 
नके आलोक से चन्द्र, सूरय, ग्रह्‌, नक्षत्र आदि समस्त ज्योतिष्कमष्ल 
प्रकाणमान हो रहा है । उनका ससान अस्तिव्व-बोध लाप ह) गया । 


निक्षाटन का श्रादेश 
सन्यास की दीक्षालेने के वाद टन कै विट 
जाने का आदेश हृ । उनसर कटा गया ट भरेग । 
जिस दिन जितनी चाहिए वे उससे अधिक भिक्षा ॥ 
लन्यासियो को एक ही दिन भ ९। दिन की भिक्षा नही म" 
चाहिए । सच्चिदानन्द क शिष्यो मे राजा जमींदार आदि बर ई 
वड लौग थे, परंतु उनके धर पर वान का निषेध था। नि र 0 


न्षक्षा मांगने की प्रवृत्ति वल्कल नहीं थी । 
ध्री) अत्तः जिस दिन भिक्षा न शिं मिलती, उः 
रहनां पडता । निगमानन्द को श्व रहते देखकर च्चिदानन्द ध 
तरह की व्यंगोक्ति तेः उनका अपमान करत । एक दिन (१ नर 
त्णली लेकर राहगीरों से भिक्षा मांगने के उ दूदेश्य त म कि ई 
खडेरहे। दूर सेएक रा गीर कौ आते दं उन्ट " पास 


आदमी से निस्चय दही भि 
आया तो निगमानन्द का हदय कपि उठा तौ 
व्यर्विंत 1 

फर किसी दू न रक्षा मग 

अ | 


नहीं पाए आर चु रह । 
नही मन निश्चय किया ठि 


भौर कहंगा, "मं 
दिक्षा मांगने आथा हू । 
व्यवित पास आयाः तो 


क्षा मागूगा । 
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संकोच के कारण कुठ नहीं बोल सके । गृहस्थोंके द्वार पर भिक्षा 
मांगने जाते समय यदि कोई बिना मांगेहीदेता तो लाते, वरना 
खाली लोली लौटते। एक दिनवे खाली ज्ञोली लेकर लौटे । उस दिन 
उन्हें कुठ भी खाने को नहीं मिला। रात को सच्चिदानन्द ने उनसे 
पूछा, अरे, “जाज कृ नहीं मिला क्या? खाना-पोनाहो चुकाहै ?" 
निगमानन्द ने रूवे स्वर मे कहा, "भेरा खाना-पीनाहोयान हो, इससे 
आपको क्या? उनके मन की पीडा को समञ्चकर सच्चिदानन्दनं 
कटा . “अव तुम्हं जओौर भिक्षा नदीं मांगनी पड़गी ।' गुरु सच्चिदानन्द 
मे पता नहीं ठेसी वह कौन सी अद्‌भुत शक्ति थी कि उस दिनके बाद 
निगमानन्द को कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ी । लोग विनामागेही 
अपने आप दाल, चावल ओर आटा आदिदेदिया करते । गुरू भक्ति 
क्याहै, वह्‌ वे नहीं जानतेथे। फिर भी वे सच्चिदानन्द के प्रति एक 
स्वाभाविक आकर्षण महसूस करते थे। प्रत्युत्तर देने के बावजूद 
उनके अन्तरमें गुरुके प्रति अपार श्रद्धा थी। वे ऊपरी तौर पर भक्ति 
भाव नहीं दिखाते । परन्तु छिप-छिप कर उन्हँं देखते रहते । जव 
सच्चिदानन्द नहा-धोकर आश्रम की ओर जाते तो नलिनीकान्त उनके 
गीले कपड़ों से बुंद-वृंदटपके पानीसे भीगी मिट्टी कोदूसरोंकी 
दृष्टि से वचकरखालेतेथे। 


चारों धाम का अमर 

दसके बाद सच्चिदानन्द के आदेशानुसार नलिनीकान्त चारों धाम 
के भ्रमण पर निकले । चारों धाम का श्रमण कर प्रत्येक धामके प्रति- 
पाद्य महावाक्य को आत्मा के भीतर जागृत करना होता ह । भारतके 
तीर्थोमेये चार धाम सर्वश्रेष्ठ हैँ। बद्विकाश्रम त्यागका क्षेत्रहैं। 
इसलिए संन्यासियों को पहले बद्विकाश्रम जानाहोतादै ओर वहां पर 
त्याग कौ साधना कर भौतिक जगत की प्रलोभनीय वस्तुओं के प्रति हेय- 
भाव जागत करना होता है। हिमाच्छादित हिमालय के शिखर पर 
जाने से मनमेत्याग काभावस्वतःजागृतहो जाता है । अतः निगमानन्द 
मसूरी के रास्ते बद्रीनाराथण जाने के लिए तेयार हुए ओर उन्होने 





1 सदगुरं निगमानन्द 


अश्रयुरित नयनो से स्वामी सच्चिदानन्दजी से विदा ली ओर आशावाद्‌ 
की याचना की। इस पर दया-माया रहित, निविकार तथा चतन्य 
ह्पी गर ससिचिदानन्दका हदय भी द्रवित हाउ्ठा। कृ दर तक 
निर्वाकि ओर निष्पन्द रहने के वाद सच्चिदानन्द न कटा, वटर जा, 
अभी 1 अतः निगमानन्द को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ा । 


इसके बाद कुछ दिन बीत गए । निगमानन्द के पूनः विदा 
मांगने पर सच्चिदानन्द ने स्वयं उनके साथ तीं भ्रमण परजानेका 
निश्चय किया 1 आश्रम का समस्त प्रबन्ध करने के ठद दोनों पृष्करसे 
मसूरी के रास्ते वद्रीनारायण कीओर अग्रसर हृए। रास्ते में चलते 
समय निगमानन्द को पोथी-पत्रों का वोक्ञा लेकर चलना पड़ा। 
पुस्तकों में “वेदान्त ज्ञान सागर”, “प्रेम सागर", “पंचदशी आदि 
हिन्दी की करई हस्तलिखित पुस्तक धीं । 


* मसुरौ श्रौर बद्री नारायण के रास्ते 


मसूरीपारकरनेके वाद गुरुं ओर शिष्य दोनों पहाड़ों जौर जंगलो 
मं खिले फूलों को गंध ओौर सौन्दये का उपभोग करते हए ओर विभिन्न 
प्रजातियों के वन-पक्षियो के कल-कूजन से मुग्ध होते हुए तथा पहाड़ों 
पर वसने वाने छोटे-छोटे गाँवों ओर कस्वो के रमणीक दण्यों को देखते 
ए एक के बाद दूसरे पहाड पार करते गए । सच्चिदानन्द जी को पेदल 
चलने का अभ्यास था परन्तु निगमानन्द को इसका अभ्यास नहीं था। 
फिर भी ज्ञान प्राप्त करने की लालसा से उन्होने इन कष्टों की परवाह 
नहीं की । खून के जमने से उनके पैरों के नाखून काले पड गए । मात्र 
एक ही कम्बलसे सर्दी ओर गर्मी का प्रकोप सहन कर तथा निराहार 
रहते हए निगमानन्द कृशकाय हो गए । इस उरसे कि कहीं सन्यासी 
का पतन न हो जाए, सच्चिदानन्द सतकं प्रहुरीकी तरह सदैव उनके 
साथ-साथ रहते थे । अतः उन्हुं सत्त्‌ के अत्तिरिक्त अन्य कोई खाद्य 
पदाथं खाने की सुविधा नहीं मिलती । इससे निगमानन्द काजीभका 
स्वाद एकदम विलुप्त हो गया । 


---गररगकावणमषरितमिणन व 
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गोरोमांका श्राश्रम्‌ 
इसी भावस्थित्ति में चलते-चलते एक दिन शाम हो गई रातं 
अंधेरी थी । रात विताने के लिए सुविधाजनक स्थान कहीं नहीं । 
निगमानन्द काफी थक चकेथे। उनकी हालत देख सच्चिदानन्द ने 
हा, अभी ओौर चारमीलकेवाद एकनारी साधु काञआश्वम आएगा, 
टम वहीं रात वितारएंगे ।' निगमानन्द नारी साधु कौ वात सुनकर 
कोौतूटलवण चलने लगे । अंधेरी रातमें जेसे-तसे रास्तातयकरअंतमेवे 
नारी साधु गौरी मके आश्रम पहुचे। यह आश्रम एक सुनसान पहाड़ 
परै गौरीमां जिस स्थान पर रहती हैँ वहां से थोडी दूर पर उनकी 
सेविकाओं के लिए रहने का स्थान था गौरी माँ लता-कजोसे 
आच्छादित चार कमरों वाले एक छोटे से मकान मेरहतौीथौं। वे 
सदेव निवंस्त्र रहती थीं, पर किसी सेभेटकरनीदहो तो उस समय 
चस्त्र॒ पहन लेतीं । कोई कह नही सकता कि उस समय उनकी 
आयु कितनौ रही होगी । अनुमान से वे २७-२८ वषे की लगती थीं, 
परन्तु गौरीम को आयु जितनी बताई जाती थी उस पर किसी को 
विश्वास नहीं होगा । उस आश्रमम विना अनुमति किसी पुरुष को 
प्रवेश करने का अधिकार नहं था। सच्चिदानन्द से गौरी मां की पहले 
से ही जान-पहुचान थी । इसलिए उन्हं उनसे भेट करने की अ नुमति 
मिल गर्ई। निगमानन्द भी उनके साथ हो लिए। गौरी माँस 
सच्चिदानन्द को क्या बातचौत हुई उसका पता नर्ही चला । गौरी 
मां ने तरण संन्यासी निगमानन्द कौ ओर केवलं एक वार ही देखा, प्र 
बोली कुछ नहीं । 


वद्रिकाश्रम 


गोरीर्मोके आश्रमसे निकलने के बाद निगमानन्द बद्विकाश्रम्‌ं 
पहुचे । महपि व्यास देवने इस त्याग क्षेत्र बद्विकाश्रम में तपस्याकी थी 
ओौर अपने तप के प्रभाव से उन्होने समूचेभारतको पावनधाम में परि. 
चतित कर दिया था | स्वयं आदि शंकर ने प्रत्येक संन्यासी को यहीं पर 
““श्रयमाटमा ब्रह्य, इस महावाक्य कौ उपलब्धि करने का निर्देश दिया 
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था । यहां पर पहुंच कर निगमानन्द को असीम जाति की अनुभूति हई 
मौर वहां कुछ दिन व्ह्रनेके बादवे मानसरोवर के द्णंन के लिए 
निकल पड़ । 


सानसरोवर 
मानसरोवर पहुंच कर निगमानन्द ने देखा कि कितना अभूतपूर्वं 


सुन्दर स्थान था वह्‌ ! इससे पहले उन्होने कल्पना तकं नहीं की थी कि 

त्यलोक मे हिमालय के इस विजन क्षेत्रमें तन ओर मन को लुभाने 
वाले इतने रमणीक स्थान भी है । उन्होने देखा विस्तृत विमल जलराशि, 
कमल के वड़-बड़ पत्ते, उनके बीचमें तदनुरूप टी खिले हृए कमल के 
बड़-वड़ फुलों की शोभा, दूध जसे धवलवणं के राजहंसो का श्रृति-मधुर 
कृजन, ये सव मिलकर सरोवर के सौन्दयं को चार चान्द लगा रहै । 
टस अलौकिक दुण्य को देखकर आनन्दातिरेक से निगमानन्द के दिव्य 
नेत्र खल गए । उन्होने देखा कि सरोवर कै दूसरे किनारे असंख्य सुन्दरी 
युवतिर्यां नग्न होकर स्नान कर रहीरहैँ। निगमानन्द ने कौतुहलवश 
गुरु सच्चिदानन्द से दस वारे में पूछा तो सच्चिदानन्द ने बताया, “अरे, 
ये तो तेरे दिव्य नेव्रखुलजाने के कारण दिखाई देरही दहै,ये सब 
अप्सराएं हें ।“ 


सुक्ष्न दृष्टि 

दस सन्दभ मे प्रभूश्री अनेक वार कहा करतेथे कि सप्त लोक के 
प्रत्येक लोकमे वायु के सात सात स्तरैँ। इस प्रकार उनचास स्तरौं 
मे उनचास वायुं है । लोक समूह्‌ के उत्कर्षं ओर अपकषं करे अनुसार 
वायुम भौ अन्तरदहै। पृथ्वौमेंजो सात स्तरदहैँ, इनमें निम्न स्तरके 
जाव ऊपर स्तरके जीवोंको नहीं देख पाते । जिनकी दृष्टि दिव्यदहै 
केवलवे ही इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हँ । ये सव योगिओं की 
दृष्टिमेहौ दिवाई देते हैँ । जिनको दृष्टि दिव्य नहीं है, उनकी 

मालय जदि स्थानों में अधिक कृ नहीं दिखाई देता । 
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विराट सथं 

गुर-शिष्य दोनो वहां से ओर आगे बढ़ने लगे । कु दूर जाने के 
चाद उन्होने देखा कि एक विराट सप्रे एक स्थान पर कुण्डली मार कर 
टकटकौ लगाए देख रहा है । वहाँ के रहने बाले साधुओं ने बताया कि 
यह सांप आटा ओर मैदा के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं खाता है 1 स्थान 
के माहात्म्यसे बहुत ही हिख जीव होते हृए भी उसमे अहिसाभाव आं 
गया है। यह्‌ सुनकर निगमानन्द को विस्मय हआ ओर उन्होने हिमालयं 
कै अन्य रमणौकं स्थानोंको देखने के बाद पुष्कर लौटने का निश्चय 
किया । हिमालय-श्चैव का भ्रमण करने के दौरान निगमानन्दने जो 
मनोरम दृश्य देखे ओर वहाँ उन्हँं जो अतीद्द्रिय देन हए, वे अवणं- 
नीय है, 


गौरो मां का श्रादेक्ष 

पुष्कर लौटते समय सच्चिदानन्द स्वामी पुनः गौरीमाँ के 
आश्रम मे पहुंचे । उन्होने गौरी मांसे भेंट कर विदा मांमी। गौरी 
माँ ने र्हसते हुए निगमानन्द की ओर इशारौ कर सस्चिदानेन्द से कहा, 
“तुम्हारे साथ जो संन्यासी आए, यदिवे कभी निविकल्पं समाधि 
प्राप्त करते दै तो उन्हे मेरे पासं भिजवादेनोा।" गौरीमाँं ने अपनी 
बात पसे ठंगे से कही कि निगेमांनन्द उसे स्पष्ट सुन सकं \ उसके बाद 
इस प्रसंग पर चर्चा करते हृएे गुरु-शिष्यं दोनों वहां से चल दिए । 
सच्चिदानन्दं स्वामी अयने शिष्य नियमानन्दको अकेलेहौी जेष तीनं 
धामोंका भ्रमण करने का निदेण देकर वहीं से आश्म लौट आए, 
उसके वाद निगमानन्द नेद्वारका धाम को यात्रा कौ । 


दारका धरं 
दारका धामं एेश्वयं काक्षेत्रहै। यहां परं भैगवोनं श्रौकृष्णे 
तेश्वयं लीला दिखा गए! भारत के किसी अस्य स्थान पर एेसां 
तेष्वयं नहीं दीखता । यहीं पर आदि शंकर द्वारा स्थापित शारदाः 
पीठ है। यहां पर सामवेद के महावाक्य "तत्वमसि" अर्थात्‌ "विं 


६४ सदगुरु लिंगमानन्द 


ओौरर्मै एक € को अपने हृदयके भीतर जागृत करना हौीतादे। 
प्रत्येक जीव के भीतर भगवान का प्रकाश दै । केवल पुस्तक का पाठ 
नकर इस क्षेत्र मे इस भाव पर विचार करने से प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्राप्त करना अनुकल होता है, क्योकि वेदान्तो संन्यास ज्ञान पंयो 
होते है । 


कामिनी-कांचन का अ्रकषंरणं 


द्वारका मठ में पहुंच कर निगमानन्द ने देखा किं यर्हां पर कोई 
महन्त नहीं है । एक वृद्धादहीमठ्कासारा प्रबन्ध करती हँ । वहां पर 
रहने के परिणामस्वरूप वृद्धा की दुष्टि निगमानन्द के प्रति आकषित 
हई । निगमानन्द भी उन मां कहकर पुकारने लगे। वृद्धा का 
निगमानन्द के प्रति स्नेह का मुख्य कारण यहुथा किद्वारका मठ 
मे उस समय कोई महन्त नर्हींथा। इसलिए उन्होने मन ही मन 
निगमानन्द कौ मठ का महन्त बनाने का निश्चय कर लिया। जिस 
समय निगमानन्द इस मरठुमे खुणो से समय विता रह थे, वहां पर एक 
भैरवी आ पहुंचीं । भ रवी अपनी पूणं यौवनावस्था मे थीं । उनके हाथ 
मे त्रिशूल था। निगमानन्द केसाथ भेट होने केदिन सेवे वहां 
पर आने-जाने लगीं । कुछ दिन वाद पत्ता चलाकि भैरवौ यशोहर 
जिले की ब्राह्मण कन्या हैँ । वह भैरवी निगमानन्द को समञ्ञाने लगीं 
कि उनके द्वारा अपनाया गया संन्यास-पथ गलतदहै ओर इस कलियुग 
म भेरवी द्वारा अवलंवित तंत्र-पथ टीकदहै। भैरवी ने इसके समर्थनं 
तंत्रोक्त विधि बताई ओौर विभिन्न तकं दिए ।एक तौ भैरवी सुन्दरी थीं 
ओर दूसरे असाधारण विदुषी भी । यह देखकर निगमानन्द धीरे-धीरे 
भैरवी के प्रसि आङ्कशट हो गए । भैरवी ने तकं दिए कि तंत्रोक्त विधि 
कै अनुसार दोनों का विवाहुभी हो सकतादहै। निगमानन्दने भेरवी 
केस्त्रीत्व से प्रभावितदहो विवाह के लिए अपनी सहमतिदे दी। 
उन्टोनि सोचा किं इसमें बुराई क्या है ? इसं मठ का महन्त बनना होगा । 
फिर तांत्रिक-विधान से विवाह कर धार्मिक जीवन विताना होगा) 
दसके बाद णैव-विधान से विवाह्‌का दिन निश्चित हो गया। 
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सदगुरु का प्रभाव 

विवाह को पूवं रात को निगमानन्द अपने मनको दुट्‌करसो 
गु । उन्होने स्वप्नमे देखा कि भेरवी के साथ उनका विवाह हो चुका 
टै । भैरवा उनकेपास बेठी दै । स्वप्नमे निगमानन्द के मन में आनन्द 
के स्थान पर निरानन्द दिखाई दिया । उन्हुं अपने गुरु स्वामी 
सच्चिदानन्द जी के हाथके साट चार सेर वजन वाले चिमटे का ञ्मनञ्लन 
शब्द सुनाई दिया । इससे निगमानन्द के भावमें व्यवधान आने के साथ- 
साथ भेरवी का सुन्दर शरीर मक्वनकी तरह पिघल गया ओर 
मांस्पेशियां नीचे गिर पडीं। जव डेष अस्थि-पंजर निगमानन्दको 
आलिगन करने के लिएुञअगे बढातोवे चीत्कार कर उठे ओर इसके 
साथ ही उनको नींद टूट गई। वे तत्काल लोटा-कम्बल लेकर वहांसे 
भाग खड हुए । उनके चीत्कार सेमठ की वृद्धा जाग गई ओर उन्होने 
निगमानन्द को भागनेसे रोका। निगमानन्द वृद्धा को धकेल कर 
दोडने लगे । उनका दौडना कहां बंद हुआ उन्हें होश ही नहीं रहा । 


हिमिलाज कौ याचा 


इसके बाद निगमानन्द कराची के रास्ते से कु साधु -संन्यासियों 
के साथ ऊट क पाठ पर सवार होकर दूसरे पीठस्थल हिमलाज पहुंचे । 
वतायाजाता दैकि यहां पर देवी का ब्रह्मरन्ध्र गिराथा। समाधि 
की अवस्थामे जो ज्योत्ति दिखाईदेती है यहां पर स्थित कुएं से वैसी 
ही स्निग्ध ज्योति दिखाई देती है । यहां पर उन्होने अनेक हिन्दू-साधुओं 
ओर भसलपान फकीरो को देखा। यहाँ पर धमं के सम्बधमें 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों के बीच किसी प्रकारका भेदभाव न देखकर 
निगमानन्द को बड़ी प्रसन्नता हुई । यहां पर कुछ दिन ठहुरने के बाद 
वे पुनः कराची लोट आए । 


दक्षिणा क्षे्न का मरण 
इसके बाद निगमानन्द बड़ौदा होते हुए दक्षिण की ओर चल 
पड़ । इस क्षत्रके लोग मों ओर मंदिरों को बहुत पवित्र मानकर 
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उनका आदर करते र्ह। यहां पर धर्मक ध्वजा फटराने वाले महन्तों 


के आध्यात्मिक दैन्ये को देखकर निगमानन्द के मन को वड़ा कष्ट हुंआ। 
बडौदा के दक्षिणमें जाने के साथ-साथ उन्दँ दाक्षिणात्यो की तमिल 
भाषा समन्नने में कठिनाई हई । यहां के लोग साधुओंका भादर करते 
है ओर विनामांगेही भिक्षा देते हैँ। अतः यहां पर उन्दं कोई बिशेष 
असुविधा नहीं हृई । दाक्षिणात्य क्षे का भ्रमण करते समय उन्हें भिक्षा 
के रूप मे चावल, दाल, नमक, सब्जियां आदि जो कुछ मिलताथा,वे 
उस सवको एक साथ पकाकर खालेते धे । इससे उनके शरीर कौ स्थूल 
आवश्यकताएं निष्प्रभावी हो गई । इस प्रकारसे कुछ दिन वीत जाने 
के बादवे रामेष्वरम पहुंचे । 


रामेश्वरम्‌ 

रामेश्वरम कर्म क्षेत्रहै। भगवानने तरेता युगम नरलीला करते 
समय इस स्थान को कर्मक्षेत्र केरूप मे चूनाथा। इसलिए जगदगुरु 
आदि शंकर ने रामेश्वरममें श्णगेरीमठ्की स्थापना कीथी। इस 
मठमं आकर संन्यासी लोग यजुर्वेदके महावाक्य “ग्रह्‌ ब्रह्मास्मि 
अथात्‌ “यह्‌ आत्मा ही अनन्त असीम ब्रह्य है” काध्यान कर ब्रह्यसत्ता 
मे लीन होते ह । निगमानन्द इस भावम कुठ दिन विताकर मद्रास के 
रास्ते दिन मे तेरईस-चौवीस कोस पैदल चलते-चलते श्वीक्षेतर पुरुषोत्तम- 
धाम पहुचे । 


श्नीक्षेत्र 

यह क्षेत्र भोग क्षेत्र है । पुरुषोत्तम क्षेत्र मे जगन्नाथ देवके लिए 
बाह्य भोग कौ जो व्यवस्था अतीत काल से चली आ र्हीदहै वह्‌ 
किसी अन्य स्थान पर नहीं है । इस क्षेत्र मे आदि शंकरं द्वारा स्थापित 
गोवधन मठ है । यहां पर ऋगवेद के महावाक्य “्रज्ञानां श्रानन्दं ब्रह्म" 
पर विचार कियाजाताहै। पहले बताए गए तीन धामी में आत्मा के 
साथ ब्रह्म काणेक्य विचारणीय था । अब ब्रहमके स्वरूप पर विचार 
करने की विधिहे। ब्रह्मकसे है? वे आनन्दमय हैँ । निगमानन्द वैदिक 
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सन्यासोथे । वे आदि शंकर द्वारा स्थापितचारों मठोंके प्राकृतिक 
सोदयं ओर गांभियं को देखकर मुग्ध हए । वे पुरी मे लगभग एक मास 
रुह्रे । यहां पर उन्हं समूद्र के तट पर स्थित तीन मटों की मह॒त्ताका 
आभास हुआ । इसके बाद वे पुनः सच्चिदानन्द स्वामी के आश्वममें 
लौट । परिव्राजक अवस्था मे पुरी धाम का श्रमण करते समयवे 
बगला धर्मशाला (वतमान मे उसका नाम बगला हाउस) मे ठ्टरे थे। 
वे जिस कमरेमे सहरे थे व्रह कमरा वादमे उन्होंने अपने सेवकं 
को दिखाया था) 


योग साधना करने का अनादेश 


भारतके चारों धाम ओर सातखण्डोंका श्रमण करनेके बाद 
स्वामी निगमानन्द अपने गुरु के आश्रमम कुठ दिन वहरे। एक दिन 
सच्चिदानन्द ने उन्हं बुलाकर कहा, “अरे,मेरे पासतेराजो सीखना था 
वह पूराहौो चुकाहै।योगके दिना आत्मज्ञान की पूर्णता नहीं हयेती । 
शास्त्रों कौ आलोचना से तुमने जिन तत्त्वों को जाना है उन तत्त्वों की 
प्रत्यक्ष उपलब्धि के लिए तुञ्ञे योगी गुरुक खोज करनी पड़गी ओर 
उतके निदश सेतुञ्च योग-साधना करनी होगी । योगके बलसे इस 
तत्त्व के प्रत्यक्ष दशन प्राप्त होगे। अतः तु योगी गुरु कीखोज 
कर योग को साधना कर निगमानन्द ने आतरेग के साथ उत्तर 
दिया, "आपको छोडकर ओर कहीं जाने को मन नहीं कर रहा है। 
आपहीमृक्चे योगको शिश्ना दे।'' 


सच्चिदानन्द ने कहा, "वत्स, निगमानन्द, मै योगपथ में सिद्ध नहीं 
हु, ज्ञान पथ मे सिद्ध हूं। परन्तु जान पथ बहत केठिन है । कठिन 
साधना का कष्ट सहन करमे के बावजूद इस पथ में सत्यलाभमें 
जहुत समय लगेगा 1 भँ दिव्य दृष्टिसे देख पाताहूं कि योगी गुरुकी 
खोज कर योग की साधना करने से बहुत कम समय मे तुञ्घे परमतत्त्व 
को उपलब्धि हो जाएगी । उस समय अनायास ही निविकल्पर समाधि के 
भोतर ब्रह्मतत्त्व खिल उठेगा ।" 
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सच्चिदानन्द का विदाई श्रा्ी्वदि 


पूनः गरुकी खोज करने कौ वात सुनकर निगमानन्द का मुष 
कुम्हला गया) यह सोचते हए कि साक्षात्‌ ब्रह्मतत्वविज्ञ परमनज्ञाना 
गुरु का आश्रय छोडकर पुनः गुरु की खोज करना कितना कष्ट साध्य 
व्यापार है, वे निराश हो गए। शिष्य कोषेसे विषणं हात दख सच्चिदा- 

नन्द ने कहा, “वत्स, भय मत कर, यौगी गुरु तुञ्चे शीघ्र मिल जाएगे । 

इसके बाद निगमानन्द नैयोगी गृर्‌ं कौ खोज करनं का दुदढ्‌ सकल्प 
किया ओर श्रीगुरु का आशीर्वाद लेकर अविलंव आश्रमसे विदा ली । 
गरु सच्चिदानन्द नै बहत दःखी मन से शिष्य निगमानन्द को विदादी 
ओर उनकी नजरों से दूर होने तकवे शिप्यको सजल नेतो स देखत 


रहे 1 2) 





चोथा अध्याय 
योग साधना 


योगी गुरु की खोज 


स्वामी निगमानन्द अपने गुरु सच्चिदानन्द के निदेण से योगी गुरु 
को खोज मे निकल पड़े ओर उन्होने इस प्रयास मे अनेक सिद्ध 
महात्माओं के दशन किए । परन्तु कोई भी उनके मनकी तोत्र प्यास 
को नहीं बुज्ञा सका । उस समय जितने महात्मा सिद्धयोगीके रूपमे 
जाने जातेथे उनको कृपणता ओर कठोर व्यवहार से निगमानन्द 
ममाहत हए । इस प्रकार के अनेक पाखण्डी साधुओं के सस्पकं मे आकर 
उन्हं तरह-तरह के कष्ट ज्ञेलने पड़े। फिरमभो निरुत्साहितन होकर 
वरे लगातार गुरुको खोज करते रहे। 


निगमानन्द का बाघे सामना 

दस प्रकार घूमते-घूमते एक दिन किसी जंगल शाम दहो गडई। 
निगमानन्द अपनी थकावट दूर्‌ करने के लिए एक पेड के नीचे बैठ गए। 
कृठदेर बाद उन्होने देवा कि एक बहत बड़ा वाघ उनकी ओर आ 
रहा है । उसे देखकर निगमानन्द जडवत हो गए । उनकी स्थिति एेसी 
हो गई कि उनमें उठकर भाग जाने की ताकत भी जाती रही । उन्होने 
सोचा, मरना तो निश्चित है, अव बाघ का मुह्‌ देखकर मरने पर अगले 
जन्ममे वाघ ही बनना होगा । यह्‌ सोचकर उन्होने पास मे पड़े कस्बल 
से अपने समूचे शरीर को ठक लिया अपैर वे चित होकर बाघ के सामने 
लेट गए ओर पड़-पड़ मृत्यु कौ प्रतीक्षा करने लगे । उन्होने जितनी चेष्टा 


( ६६ ) 
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कीकिंवाघका चिन्तनन करे, फिरभीवाघका भयानक रूप उनके 
मन को वेचैन करने लगा। आखिर उनका समूचा मन व्याधघ्र- 
मयहो गया। वाघपास आया ओर इधर-उधर चक्कर काटनेके 
वाद उन्हें संघ कर वापस चला गया । पास में पड़ पत्तों की सरसरा 
सुनकर वे समज्ञ गए कि वाघजा चका । फिर भी वे नहीं उठे । उन्होने 
सोचा कि वाघ शिकारी जन्तु है, कहीं घात लगाकर न बठा हा, तवता 
उठतेही खाजाएगा। थोड़ीदेर बाद कुछ पहाड़ी लोगों का शोर 
सुनकर निगमानन्द उठे ओर उनके पास आ गए । उन्होने सारी बातं 
सुनीं ओर वे निगमानन्द को अपने घर ले आए 1 उन्होने निगमानन्द का 
आदर-सत्कार कर उन्हे भोजन दिया ओर अगले दिन उन्हं जंगल पार 
करा दिया । उसके बाद निगमानन्द पुनः अनिश्चित मनसे आगे चलने 
लगे । 
कोटा राज्य मे रास्तेसे भटक जाना 
विभिन्न स्थानोंका श्रमण करते हृए निगमानन्द कोटा राज्यके 
सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचे । कोटा राजपूताना में एकषछोटासा राज्य 
था । पहाड़ी रास्ते ऊवड-खावड थे 1 उस रास्ते पर जाते-जाते एक दिन 
णाम हो गई । दोनों ओर ऊचे-ऊंचे पहाडथे। उन पहाडोंके भीतर 
जंगली जानवरों का उर था ओौर रास्ते बहुत संकरेथे | कुछदूर आगे 
वदने के वाद उन्होने देखा वे भटक गए हैँ । परन्तु वे चलकर इतना 
आागेआचुकेथे करिवहांसे लौट कर सही रास्ते का पता लगाना उनके 
लिए सम्भव नहीं था । प्यास के मारे उनका गला सूखता जा रहा था) 
पेरसे खनको धारा बह चली थी। उन्टौँने चारों ओर दृढम, पर्‌ उन्दं 
कहीं भी पानी नहीं मिला। तव तकणाम हो चूकी थी। अचानक 
उन्होने एक युवती को देखा । विजन वन-श्ेतमे किसी आदमी को 
देखकर निगमानन्द थोड़ा आश्वस्त हए ओौर उन्हें कु विस्मय भी 
हअ । उस युवती ने उनका नाम लेकर पुकारा, “निगमानन्द'', मानो 
बहुत दिनों से परिचित कोई मित्र हो । निगमानन्द ने महसूस किया कि 
उनकी पुकार सहज, सरल ओर हर तरह के संकोच से रहित है। 
निगमानन्द विस्मय के साथ उनकी ओर अग्रसर हुए । युवता कौ वेश- 
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भूषा ओर अंग-सौष्ठव देख कर उन्हें नहीं लगा किवे कोई पहाड़ी 
जरत दैँ। तरह-तरह की कल्पनाओं के साथ निगमानन्द युवती के 
सामने पहुंचे । युवती नै कहा, “निगमानन्द, तुम्हे बड़ी प्यास लगी है 
ओर मारे भूख के तुम बहुत ही कातरहोरहैहौ। कुदूर आगे वो, 
तुम्हे एक पणेकुटी मिलेगी, वहां पर तुम्हारे खाने-पीने की व्यवस्था की 
गड्‌ है । तुम अपनी भूख ओर प्यास मिटाकर रात वहीं बिताओगे ।"' 
युवती के निदशानुसार निगमानन्द शीध्रातिशीघ्र चलने लगे, क्योंकि 
अंधेरा धिरने से पटले जंगल से बाहर पहुंचना होगा । उस समय उनके 
मन में अनेक प्रशन जागे । | 


योगिनी कुटीर 

मनमे तरह-तरह को बातें सोचते हृए जब निगमानन्द कु दूर आगे 
बढ़ तो उन्होने एक पणंकुटी देखी । वहां पर उन्होने देखा किं पहले की 
वह ज्योतिमेय भेरवी कुटी के सामने खड़ी हैँ । भैरवी ने पहले उनका नाम 
लिया ओर बाद उनका हाथ पकड़ कर उन्हं कुटी मे ले गई । उन्होने 
निगमानन्द को लोटे में पानौ देकर कहा, "हाथ-पैर धो लो, तुम्हारे 
लिए कुटामे सामान्य जलपानकी व्यवस्थाहै। उसे पाकर यहां पर 
विश्राम करो ।” निगमानन्द जब इस उधेडबुन मे थे कि भैरबीके दिए 
हुए पानी से पैर धोएं या नहीं, भेरवी ने स्वयं उनके पैरों को पानीसे 
धो दिया । निगमानन्द कोई दूसरा उपाय न देखकर कूटी के भीतर गण 
ओर वहां पर उन्होने देखा कि एक तश्तरी मे चीनी, संदेश, फल ओर 
कु शकरकंद रखे ह । सामने कुश का एक आसनपडाथा। भैरवी के 
कायेकलाप को देखकर निगमानन्द को आणचर्यं हुआ । 

भोजन के बाद निगमानन्द सोचते रहे कि इतनी रातमें वे कटां 
जाएं ? इस समय युवती भेरवी ने उनसे कहा, “यहीं पर रात विताओ, 
कल सुबह चले जाओगे । इस जंगल मे बाघ-भावुजों का बहूत भय है । 
तुम्हें रास्ते का पता भी नहीं है |" कोई अन्य उपाय न देख निगमानन्द 
व्ह्रने को तैयार हो गए । युवती ने कुटी के भीतर दो कुशासन बिछठाए। 
एक पर वह्‌ स्वयं सोई ओर दूसरे पर निगमानन्द को सोने का निर्देश 
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दिया । दोनों की शय्याओं के वीच मात्र एक हाथ का अन्तर्‌ था। एक 
तो घने जंगल के भीतर पर्णकुटी, उसमें पहाड़ का अंधकार जर घौर 
निस्तन्धताके भीतर दण्डी संन्यासी के पास यूवती भेरवी को शय्या 
थी । इससे निगमानन्द को नींद नहीं आई । उनके मनमे तरह-तरह के 
भावों का उद्रेक हृआ। भैरवी को इसका पता चल गया । इसलिए 
उन्होने निगमानन्द से पूषा, “अहो, क्या अभी तक नीद नहीं आई? 
निगमानन्द-वहृत चेष्टा करने पर भी नीदं न्ींआ रहीदहै। 
भेरवी -अरे, शायद विना कुछ खाए-पिएु इधर-उधर घूमनेके 
कारण वायु चंचलदहो गर्द दहै। इसलिए नींद नहीं आ रहोदहे। 
अच्छा ` 
यह्‌ कहकर युवती निगमानन्द के सिर के पास वेट कर उनके सिर 
ओौर पीठ पर हाथ फिराने लगीं । इससे निगमानन्द का मन वहूतदही 
चचल हो उठा । उनकी भावभंगी देखकर भरवी ने कटा, “नगमानन्द,+ 
क्या तुम्हारे मनम कोई संदेह दै?" 
निगमानन्द -ठेसा करना संन्यास के नियमों के विरुद्द, 
भैरवी-तव उपायक्याहै? तुम्हंजोनींदनदींआरहीदहैः 
निगमानन्द--एक रात नींदनदहोतो कोई बात नही, मे करुटी के 
वाह्र सोता हु, तुम कुटी के भीतर सो जाओ । | 
भेरवी- नही-नही, एेसा नहीं होगा । बाहर हिस प्राणियोका 
भयहै। मेही बाहर सोजाती हूं, तुम कुटी में निश्चित होकर सो 
जाओ । निगमानन्द इससे सहमत नहीं हौ सके । उन्होने सोचा कि इस 
घनी अंधेरी रातमें वाघ-भालुजोंसे पूर्णं घोर जंगलमें भरवी अपनी 
कुटी छोड़ कर बाहर रहेगो ओर्‌ मँ अतिथि होकर गृहस्वामिनी को 
उसके घरसे निकालकर सुख से सोऊ, यह बहुत अशोभनीय बात होगी । 
यह सोच निगमानन्दने सरल भावसे भैरवी से कु प्रण्न किए । 
निगमानन्द- कु वातो पर मेरे मनमें संदेह होता जा रहा दहै । 
, एिमसे यह जान सक्‌ तो मै सुख से सो सकुंगाः । 
भेरवी- बेशक पृष्ठो । 8 
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निगमानन्द- तुम यहां कंसे आई? मेरा नामभी कंसे जाना ? 
त॒म किस लिए यहां परदहो मै तुमसेये बातें जानना चाहता हू । 


भैरवी- तुमने पहले जिस युवती भैरवी को देखा, वहमेरी 
सहली है । हम दोनो एक ही कूटी मे रहती है । हम कए्मीर क ब्राह्मण 
कन्याएं हैँ । हमारे मनम संसारके प्रति वेराग्य का उद्रेक होने पर 
टमने संसार कात्याग कर एक योगो से साधना आदि की शिभ्नाली। 
उस योगी कीक़रपासे हम दोनों योगमे सिद्धि प्राप्त कर यहां पर रह्‌ 
रही दहै । 


भेरवी के साथ हई बातचीतसे निगमानन्दको पताचलाक्रिवे 
त्रिकालदर्शी ह ओर उन्हंयोगमे अलौकिक सिद्धि प्राप्त हैँ। उन्होने 
भेरवी को गुरु बनाने कौ इच्छा व्यक्त की । भेरवी के इस बातके लिए 
राजीन होने पर निगमानन्दने इसकाकारण पूछा । भेरवी ने कहा, 
"मै नारो होने के साथ-साथ सुन्दरी युवती भी हू 


निगमानन्द--उस्मे क्याहि? म तो गुरु मान कर चलृंगा | गुर 
माननेसे मन चंचल नहीं होगा । ` 


भरवो-तुम चाहे जो सोचो, परन्तु तुम से'ेसा हो नहीं 
पाएगा । तुम यवक हो । मेरी कुटी मे मेरे साथ एक रात ठहर क 
तुम्हारा मन चचलहौोउठादह। फिर तुम किस प्रकार लस्बी अवधि 


तक मेरे पास व्ह्रकरयोग की शिक्षाले सकोगे ? मेरी आयू, साठ व 
टोतेहए भीमेराएक शरीर-धमंभीतोहै। 


आयु को बात मूनकर निगमानन्द को आश्चयं हुआ । उनकी आयु 
इतनी अधिक हीने पर भी किसी को विवास ओर अनुमान नहींहो 
सकता था कि वह्‌ षोडशी नहींदहै। कुदेर बाद भेरवीने कहा, “भँ 
तुम्हारी गुरु नहीं हू । जाओ, गुरु को खोज करो, पाओगे ।" 

निगमानन्द- कहां पाऊगा ! 

भेरवी- यहाँ से कलकत्ता चले जाओ । वहां पर योग-सिद्ध गुरु 
पाओगे । इस क्षेत्र मेँ व्यथं दूंढते मत फिरो | 
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 निगमानन्द--कलकत्ता कंसे जाऊॐं ? मेरे पास रुपया-पसा कुर भी 
नदीं है । 
भेरवी- अच्छा, देखा जाएगा । 


इसके बाद दोनो ने शांति से रात विताई। सवेरा होने पर भेरवी 
निगमानन्द को साथ लेकर चलने लगीं । निगमानन्द का मन भैरवी के 
प्रति इतना आकृष्ट हो गया था कि वहां से जाने कौ उनकी इच्छाही 
नहीं हो रही थी। फिर भी दोनों जंगल से निकल पड़ ओर बाहर आकर 
उन्टोने देखा कि सामने ग्रेट इण्डियन पेनिन्सुलर (®. 1. ?.) रेल 
लाइन है । भैरवी ने इस लाइन के किनारे कू दूर तक आकर कहा, 
"ये रुपए लो, स्टेशन दिखाई दे रहा है, वहां से टिकट लेकर कलकत्ता 
चले जाओ ।'' नितांत अनिच्छक होने के वावज्‌द निगमानन्द आगे 
बद्ने लगे । कु दूर जाने के बाद उन्होने पीछे मुडकर देखा तो पाया 
कि भेरवी पहले कौ तरह खडी हैँ । स्टेशन के पास जाकर देखातो 
पाया कि भेरवी गायवहो चूकी दँ । भैरवी के भचानकं गायब दहो जाने 
से उनका मन बहुत दुःखी हो गया । उन्होने सोचा, “मैने क्या नहीं 
किया ? एेसा गुरु पाकर भी उन्हं जाने दिया ।” यह सोच करवै जंगल 
की तरफ दौड़े । जाकर देखा कि न वह कुटी है ओरन दही वहु भैरवी । 
निगमानन्द को ओर अधिक विस्मय हुआ । निगमानन्द ने पुनः सोचा 
कि संभवतः भैरवी उरध्वलोक की निवासी हैँ अथवा यक्षिणी वग की 
हँ । अन्यथा मनुष्य के लिए इतना उन्नत होना तो सम्भव नहीं है। 
निगमानन्द ने मन ही मन सोचा कि यह कंसे सम्भव हुआ । इधर-उधर 
घूमने के बाद आखिर वे पुनः स्टेशन पर पहुंचे । स्टेशन मास्टर से 
कलकत्ता का किराया पृषछने पर॒ उसने अठारह रुपए दस आने बताया । 
निगमानन्द ने देखा कि भैरवी ने उन्हें जो धन दिया है उसमेंसे 
किराया चृकाने के वाद चार आने ओर वचते ह । उससे कलकत्ता 
जाने तक का खर्चा चल जाएगा । वहां से टिकट लेकर वे कलकत्ता 
चल पड़ । | 
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डाक्टर एनी बेसेन्ट के साथ जास्तरायं 

कलकत्ता पहुंचने के बाद निगमानन्दने यह्‌ उचित नहीं समज्ञा 
कि वे पहले जहां पर रहते थे वहीं रहं, क्योकि अवतो वे संन्यासी हं। 
संन्यासियों के लिए पूवं परिचय रखना उचित नहीं है । अतः वे 
धर्मणालामे रहने लगे। दो-चार दिनके बाद समाचार पतों से उन्हें 
मालूम हुआ कि धियोसाफौविद्‌ एनी वेसेन्ट कष्ण नगर में परलोक के 
सम्बंध में भाषण देगी । निगमानन्द के मन मे वहां जाकर यह देखने 
की उत्सुकता हृद्‌ कि वे क्या नई बातें वताती हं, उनका तत्त्व वेदान्त 
दर्शन से कितना भिन्न है ओर वेलेडविटर साहबसे कितना अधिक 
जानती रहै। वे अपना लोटा-कम्बललेकर सियाल्दा स्टेशन पहुंचे । 
उनके पास पैसे नहींथे, फिरभीवे रेलगाड़ी से जाना चाहते थे 1 परंतु 
विना टिकट जाना उन्हें अच्छा नहींलगा। इसलिए वे इधर-उधर 
घमने लगे । आजकल की रह उस समय सावु-पन्यासियो के लिए रेल- 
गाडों मं जाने के लिए एेसे कड़े नियम नहीं थे । परन्तु उन्हुं अयाचित 
प्रार्थी बनना पसंद नहींभा। इस बीच कृष्ण नगर जाने वाले किसी 
सज्जनने उनसे पषा कि क्या स्वामीजी कृष्ण नगर जाएंगे । उस 
सज्जन ने गाडं से अनुरोध करके उन्हु गाड़ीमे बिठा दिया । कृष्ण नगर 
मे पहुंचकर निगमानन्द परभेर्वर लाहिडी नामक एक वकोल के घर 
सहरे । यथा समय निगमानन्द उन्हीं वकौल साहब के साथ सभास्थलमें 
पहुचे । वहां उन्होने देखा कि सभास्थल पर लोगों की बड 
भारी भीडदहै। वेसेन्ट को अद्भूत वक्तृता क्षमता ओर शास्त्रज्ञान 
सुनकर निगमानन्द का आश्चये हुआ । परंतु उनकी धारणा हुई कि 
वसेन्ट के धासिक्र विचार हिन्द शास्वोंके विचारों से भिन्नं भाषण 
के अंतमे वेसेन्टने कटा, “यदि भाषणके सम्बधमे किसी को कोई 
आपत्ति हो अर्थात्‌ इसके किसी अंशके बारेमे कोई चर्चा करनीहोतो 
मेरे आवास पर आए, मै उनको बात सुन्‌गी ओर उनकी समस्या का 

समाधान करने का प्रयास करूगी 1'' 


अगले दिन निगमानन्द वकील साहव को साथ लेकर वेसेन्टके 
आवास पर पहंचे ओर उन्होने उनसे कटा, “क्या आपने अपने भाषण 
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भे एक स्थान पर यह्‌ भी कटा था कि आत्माको मरणोपरान्त जीविता- 
वस्था मे घटने वाली सब घटनाएं याद स्टतीर्है, यदिहां, तो यह 
कंसे सम्भव है ?" 
` बेसेन्ट- क्यों सम्भव नहीं? मृतक को प्रत्येक घटना याद रहती 

दै । 

निगमानन्द -यदि मृत्यु के वाद प्रत्येक घटनायाद रहेगीतो 
पुनजेन्म नहीं होगा । 

वेसेन्ट-- क्यों नही होगा, निश्चय ही होगा । 


निगमानन्द--यदि परलोक में सत ओर असत, सभी घटनाएं याद 
रहेगी ओर मृतक के मन में य॒दि उनके फलाफल का विचार आतादहै 
तो वह असत मागं को छोड़ कर क्रममूकिति-पथ पर चलेगा । उस 
स्थिति में उसक्रा पुनर्जन्म नहीं होगा । वह असत कार्यो के बुरे परिणामों 
से इतना विरक्त हो उठेगा कि वह्‌ कभी असत मागं पर नहीं चलेगा । 
निश्चय ही सन्मार्गं को चुनकर देवयान में जाएगा । 

वसेन्ट-- (गुस्से से) आप कहना क्या चाहते है ? 


निगमानन्द--मृतक को केवल वह वात याद रहती दै जिसमें 
उसका, प्रबल आकर्षण होता है । मनुष्य उस वस्तु के आकषण से बाध्य 


` होकर पुनर्जन्म लेता है । जो लोग सत हैँ अर्थात्‌ भगवत आराधना करते 


है,उन्हे उस आराधना के प्रति प्रबल आसक्ति रहती है । अतः वे सत पथ 
पर जाएंगे, ओर नहीं लौटेगे । आपका तकं हैँ कि प्रत्येकघटना कास्मरण 
रहेगा, यह्‌ भ्रामक, `अवज्ञानिक ` ओर अतकंसंगत है। मनुष्य अपनी 
जीवितावस्था मे अनेक बातें भूल जाता दै। मृत्यु एक बहुत बड़ा 
परिवतेन है । मृत्युके वाद उसे प्रत्येक घटनाकास्मरण रहेगा, यह 
आपको कंसे पता चला ? 

वेसेन्ट का मुंह लाल हो गया । सूखे स्वर में उन्होने कहा, यह मै 
अपनी जानकारी से कह रही हू, म जो जानती हुं, कह रही हं - नथ 
{०५16१6६ €, पाई [0०५1648८ 1" 
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वाद-विवादमे वेसेन्ट जोर-जोर से बोलने लगीं। यह्‌ देखकर 
परमेष्वर वाच्रू ने कटा, “महोदया, आप जिनके साथ वाद-विवाद कर 
रही वे आपको नजरोमे वच्चे लग सक्ते, पर वे वेदान्ती संन्यासी 
है तथा उन्होने महात्मा लेडविटर कै पास कुछ दिन ठहरकर परलोक- 
तततव की खोज कौ है । यदि आपके पास कोई तकंदहो तो बताइए । यह्‌ 
सुनकर वेसेन्ट थोडी शांत हुई ओर मृस्कराते हए बोलीं, “ठीक दै, 
कहिए ।'' 
निगमानन्द- ज्ञान कह्ने से नाना प्रकार के ज्ञान का वोध होता 
ठै । किसी को सुनकर, किसी को ग्रन्थों का अध्ययन कर अथवा किसी 
को अपनी साधनासे ज्ञान प्राप्त हो सकता है । इन तीन तरह के ज्ञान 
मेसेआपनेपरलोकके संब॑धमे जोज्ञान प्राप्त कियादहै, वह्‌ किस 
प्रकार काह । 


वेसेन्ट- जो महात्मा लोग हमारी समितिके शीषे स्थानमेंरहै, 
उन्हं मास्टर कटा जातादै। वे सच च्रिक्रालदर्णी महापुरुष दहँ। बे 
हिमालय के जनविहीन स्थानों मे रह्‌ कर लोक-हित के बारे मे चितन 
करते हँ । हमारा यह्‌ संस्थान उन्हींके निदेशसे संचालित होता है। 
हम लोगोमेजोभो शुद्धात्मा दैवे उन मास्टरोसे बीच-बीचमें भेट 
करते हँ ओर उनसे समस्त ज्ञान प्राप्त करते है। हमारा ज्ञान उनसे 
सुना हुआ दै । 


कर्लकत्ता दौडना 

श्री मती वेसेन्ट के साथ वार्तालापं करने के वाद निगमानन्दं उनसे 
विदा लेकर कलकत्ता मे लौट आए । परन्तु उन्हं कहीं पर भी योगी 
गुरु का दशन नहीं हंजां । . उन्होने सोचा कि क्वा भैरवौ की बात ज्ूठ 
निकलेगी ? नहीं, एेसा नहीं हो सक्ता । इस बीच कामाख्या में 
अम्बुवाची का त्यौहार मनाए जाने का समय समीप था । तिंगमानन्द ने 
कामाख्या जाने वाले कुछ साधुओं कै साथ कामाख्या जाने के 
बारेमे सोचा। जाऊयान जाञऊ--इस उधेडबुन मे बहु बाजारसे 
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मेडिकल कालेज की ओर जाते समय उन्होने देखा कि पासके शिव 
मंदिर के जीने पर कोई भैरवी खड़ी दैँ। जव स्वामीजी उनके सामन 
आए तो भैरवी उन्हें सम्मोहित करने लगीं । निगसानन्द भरवाके वार 
मे सोचते हृए कुछ आगे गए ओौर वहां से पनः लौटकर णिव मंदिर के 
सामने से होकर दो-चार बार आने जाने लगे ओर भेरवी कौ ओर 
ताकते रहे । भेरवी दांत दवा कर हंस रहा ध । उस समय अचानक 
उनके मन में आया, “यह्‌ क्याहै? क्या सम्मोहित हौ चुकाहूं। 
मे इधर-उधर क्यों आ-जा रहा हं ?'“ उन्हान कु दरं तक आख मूद 
कर सोचा ओर निश्चय किया कि सदैव आत्मभाव मे निमग्न न रहने 
तथा अन्यमनस्क होने के कारण भैरवीने इस अवसर का लाभ उठाते 
हुए मुञ्चे सम्मोहित कर लिया है । वे ओर विलम्ब किए विना वह स्थान 
छोड कर धमंशाला मे पहुंचे ओर उन्ोने निरए्चय किया कि मैं आत्म- 
दशन होने तक लकड़ी की बनी नारी मूति भो नहीं देखूगा । 
साधिकाओं के लिए भी यही नियम लागू है । साधकोंके लिए संसारमे 
विशेषकर कलकत्ता जसे जनवहल स्थान मरर्हना उचित नहीं, यह 
सोचकर निगमानन्द कामाख्या जाने वाले कृ साधुज कं साध 
कामाख्या के लिए चल्‌ दिए । 


कामाख्या यात्रा 

कामाख्या पहुंच कर निगमानन्द ने वहां पर साधुओं का अभ्रूतपूरवं 
समागम देखा । 

प्रचलित जनश्रुति के अनुसार यहां के शक्ति साधक मारण 

उच्चाटन, योगिनी, भूत-प्रेत आदि सकाम-साधना में सिद्धि प्राप्त करते 

हँ । यहां पर देवी की योनि गिरी थी। लोग कहते हैँ कि अम्बुवाची के 

प्रत्यक त्यौहार के समय प्रत्येक वषं इस पीठ से बहुत रक्तखाव हता 

दे । निगमानन्द ने जनश्ति की सच्चाको परखनेके लिएपंडोंको 

दो-दो रुपए देकर प्रत्येक रात को मंदिर के भीतर प्रवेश कर पीठ पर 

दाथ रखकर देखा जौर पाया करि यह सब ठटहै। तव उन्हे एेसा 

प्रतीत हुजा कि वहां पर पारद का एक प्रस्रवण दहे । अम्बुवाची का 
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त्यौहार समाप्त हौ गया । वहां पर कू दिन ठहरने के बाद उनकी 
दच्छा हई कि परशुराम तीर्थं देखे । वे इसके लिए सदयो तक कामाख्या 
मे रहे ओर उसके बाद गौहाटी से डिब्र गढ़ आकर कुछ साधुओंके साथ 
रेलगाड़ी से सादिया पहुंचे। वहांसे वे हिखर पशओंसे घिरी दुगेम 
वनभूमि को पार कर परशुराम तीथं पंच । 


परशुराम तीथं 

परशुराम तीथे में पहुंच कर निगमानन्द ने ब्रह्मकुण्डमे स्नान 
किया ओौर उसके बादवे वहां रहने लगे । दो दिन बाद वे प्रबल ज्वर 
ओौर अतिसारसे पीडित हो गए। उनकी उठने-बेठने की ताकत भी 
जाती रही । निगमानन्द बहुत चिन्तित हौ गए ओर उन्होने साथियोंसे 
दो-एक दिन रुकने का अनुरोध किया । परन्तु वे निगमानन्द को बताए 
विना एक दिन रातमे ही उठकर चले गए । अगले दिन सुबहु उन्होने 
देखा कि उनके साथी उन्हं छोड कर जा चृकेर्ह ओर पास में कोई नहीं 
दै 1 यह सोचते हृए किं अकेले इस जंगल मे कहां जाएं, उनका हदय 
कांप उटठा। इसी बीच एक पहाड़ी आदमी वहां पहूुंचा। उसने 
निगमानन्द कौ हालत देख कर उन्हुं जंगली जडी-वबूटी लाकर दी ओर 
अपने साथ चलने का संकेत किया। मजब्रुरन निगमानन्द उसके कध 
पर हाथ रख कर उसकोकुटीमे गए । 


पहाडो लोगों काश्रातिथ्य 
ह्मे इस बात का घमंडदहैकि हम सभ्य ओर शिक्षित हैँ । पर जव 
किसी अतिथि को देखते है, तो उसे एक दिन के लिए भी आश्वरयदेनेमें 
हिचकिचाते हैँ । किसी को विपदामग्रस्त देखकर उसको ओर नजर भी 
नहीं डालते । परंतु इन पहाड़ी लोगों कौ दया ओर आतिथ्य से निगमा- 
नन्द मुग्ध हो गए । उनके सेवा-सत्कार से वे धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगे । 


पहाडों मे अरमण 


निगमानन्द को एक हौ स्थान पर अधिक दिन रहना अच्छा नहीं 
| कवी. त्त गे मे इधर-उ 
लगता था । इसलिए वे बीच-वीचमे पहाड़ों मे इधर-उधर घूमते रहते । 


८9 सरदगुरं निगमानन्द 
धीरे-धीरे इधर-उधर दूर-दूर वसे हुए पहाड़ी लोगो से उनका प रिचय 
होता गया । वे प्रतिदिन नए-नए स्थानों पर जाते ओर चारों ओर 
के रमणीक दुश्य देखते । एक वस्ती के वाद दूसरी वस्ती ओौर जंगल 
के वाद जंगल पार करते हए एक वार निगमानन्द ब्रह्मकुण्ड के उत्तर 
म लगभग ४० मील दूर स्थित एक पहाड़ी बस्ती में पहुंच गए । एक 
दिन अपराह्न मे इस वस्ती सेवे एक टूटी-फूटी छतरी लेकर 
घूमने निकल गए 1 ऊचे-नीचे अनेक पहाड़ों को पार करतेहृएवे एक 
रमणीक स्थान में पहुंचे । इस स्थान के प्राकृतिक सौन्दयं को देखकर 
वे मुग्धो गए ओर अपनी धकावट दूर करने के लिए वहां बेठ गए । 
वेठ-वेठे वे भगवान की सुष्टि क विचित्र रहस्य के वारे में सोचने लगे । 
उस समय उनके मन मे कितनी नदियों, पहाड़ों ओर देश-विदेश को 
वाते नाच उठीं। अयनी जन्म-भूमि की बात, जीवन को पूर्वावस्था, 
बचपन, माता-पिता, मिव्ों ओर आत्मीय स्वजनों की बातें भी उनके 
मनमे कध गई। अंत मे पत्नीका. स्मरण हो आने पर उनका मन 
चचल हो उठा । उन्होने वरेद-वेदान्त, उपनिषद, पुराणों का जो अभ्यास 
किया था, उस समय कोई भी उनकी विताधारा को नहीं रोक सका। 

निगमानन्द ने सोचा कि क्या इतने दिनों तक व्यथं ही वेदान्त का 

अभ्यास क्रिया? कहां, कोई भी तो मेरे इस संस्कार-स्रोत को नहीं 

रोक सका ? धीरे-धीरे वे आत्मविभोर हो उठे । 


भौषर जंगल मे भटक जाना श्रौर वृक्ष के 
कोटरमें रात विताना 
कुठ देर बाद जव उन्हँं होश आया तो उन्होने देखा कि शाम 
हल चुकी है । वे पहाड़ी वस्तीमें लौटने के लिए तेजी से चलने लगे । 
अधेरेमे कुछ दुर जने के वाद उन्होने देखा किवे जिस ओर बद्‌ रहे 
ठ्‌ वटां भीषण जंगलदहै। इधर-उधर भटक करवे थक गए । उन्होने 
सोचा, “शायद आज बाध-भालुओं का शिकार बनना पड़ेगा ।” पेड़ पर 
चद़ने से शायद बच भी जाते, पर उन्हँतो पेड पर चढ्ना आताही 
नहीं था । परासमें एकं बरगद का वृक्ष था जिसक्री टहनी जमीन तक 
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छ रही थी । उन्होने उसे पकड़ कर ऊपर चटढने की कोशिश की। वडी 
मुश्किल से पेड पर चढ़कर उन्होने देखा कि पेड के निचले भागम एक 
वहुत बड़ा कोटर है जिसमे एक आदमी आरामसे बैठ सकताहै। 
अंधेराहोनेके कारण कुषभी दिखाई नहीं देता था। निगमानन्दने 
कोटर को छतरी से टटोला ओौर देखा कि उसमें कुछ नहीं है । फिर भी 
उन्हं आशंका हृदं कि कहीं भोजन कीखोजमें बाहर गया कोई जंगलो 
जानवर यहा वापसन आ जाए । अंतमे काफो सोच-विचारके बाद ओर 
कोई दूसरा उपायन होने के कारण उन्होने छतरी खोल करकोटर के 
मुह पर रखदी ओौर वेवड़ी मूर्किल से उसमें बेठे रहे । राति के 
अन्तिम प्रहर मे थोड़ी नींद आर 


योगी गुरु से भेट 


कुष देर वाद अचानक निगमानन्द की नींद ट्टी । उन्होने 
देखा कि जंगल के चारों ओर आलोक फला दहै । यह्‌ जानने के लिए कि 
मामलाक्याहवे वृक्षके कोटर से बाहर निकले। उन्होने सामने देखा 
किपेड़ोंके सूखे पत्तोमे आगजला कर कोई वैठा है। वीरान जंगल 
मे आदमी देखकर निगमानन्द सोच मे पड गए 1 उन्होने सोचा अचानक 
यहाँ पर आदमी कंसे आया क्या यहभी मेरी तरह भटका हआ 
है अथवा कोई भूतप्रेत है ¢ भयके मारे उनका शरीर कांपने लगा। 
उनके विस्मय को सीमा नहीं रही। वे साहस बटोर कर पेड से नीचे 
आये ओर उस आदमी के सामने खड़े रहे । उनके पेड के नीचे उतरते 
समय आवाज हृद । फिर भी उस आदमीने उनकी ओर देखा तकं 
नहीं । उनके पास जाकर निगमानन्द ने देखा कि कौपीन पहने कोई 
साधुहै, पासमे गाज को चिलमदहै। वे सिर ज्ुकाकर गांजा तैआर कर 
रहे है ओर उन्होने गांजा पीने के लिए धूनी जलाई है । निगमानन्द 
ने इससे पहेले किसी से भी यह नहींसुनाथा कि यहां पर कोई साधु- 
संन्यासी रहता दहै। वेप्ताधु से साहस कर कुरभी नहीं पू पाए 
ओर भयभीत होकर उनके पास बेठ गए । इसके बावजूद साधु ने उनकी 
ओर नहीं देखा । बाद मे चिलम सुलगा करसाधु ने खद दम लगाया 








सदगुरु निगमाभरन्द 


८९ 


ओर्‌ उसे निगमानन्द कौ ओर बढा दिया । गांजा पीना खत्म होते ही 
साधने धूनी वृज्ञा दी ओरवे चिमटा हाथमे लेकर निगमानन्द को 
अपने पीठे आने का निदेश देकर आगे बढ़ने लगे । वे इतनी तेजी से चल 
रहे थे कि निगमानन्द दौडते हुए भी उनके वरावर नहीं चल पा रहे थे । 
चलते-चलते निगमानन्द को वंकिमचन्द्र की कपाल कृण्डला'” कहानी 
याद आ गई । उन्होने सोचा कहीं एसा तो नहीं है कि जिस प्रकार 
कापालिक भूते-भटके नन्द कुमार की हत्या करने के लिएउसेलेजा 
रहाथा उसी तरह यहसाधुभी मृञ्चेलेजारहैहों?मैँभीतो नन्द 
कुमार की तरह भटका हुआ हं ओर इस साधु का चेहरा भी तो विल्कुल 
कापालिक की तरह है। यह सोच करवेसाधुके पीले-पीष्ठेचलनेकी 
बजाय थोड़ी देर के लिए रुक गए । परन्तु साधु ने पीष्ठे मड कर नहीं 
देखा । तव निगमानन्द ने सोचा क्रि वह्‌ कापालिक नहीं है, कापालिक 
होता तो लौटकर देखता । यह सोचकर निगमानन्द बड़ी मुश्किल से 
दौडकर उनके पास पहुंचे । 

पहते की तरह चलते-चलते साधु ओौर निगमानन्द एक छोटी 
पहाड़ी के पास पहुचे। वहु स्थान अत्यन्त साफ-सुथराथा | पासरमें 
एक क्चरना बह रहा था । यहां पर साधने पीठे मुडकर निगमानन्द 
की ओर देखा । कंसी विणाल थी उनकी मूति ! उनके शरीरकारंग 
गोरा था. छाती चौड़ी थी, ललाट प्रशस्त था, उनके बाल काले ओौर लंबे 
तथा उनके नेत्र विशाल ओौर मूख-मण्डल ज्योतिमंय था। एेसा सुन्दर 
रूप देखकर निगमानन्द एक साथ ही खुशी ओौर विस्मय से अधीरहो 
उठे ओर उन्होने उनके चरणों मे प्रणामक्रिया। साधुने प्यारसे 
निगमानन्द का हाथ पकडकर उन्हं उठाया आर कटा, “वत्स, रातमें 
अचानक जंगल के भीतर मञ्च देखा । मेने तुम्हे कुष्ठ वताए बिना अपने 
पठे-पीष्ठे अने का इणारा किया। इससे शायद तुम्हं विस्मय ओर 
आश्चयं हआ होगा, उर भी लगा होगा । परन्तु तुम्हे देखकर मृन्ञे कोई 
आश्चयं नहीं हुम । क्योकि इसमे पहले ही मृज्ञे पता था कि तुम कौन 
ट, किस लिए धूम रहै हो, तुम्हे अभावक्याहै ओर तुम किस कारण 
स वृक्षके कोटर में थे। इसलिये मैं तुम्हं लिवा ले जाने के लिये वह 
पर गया था । मेरेद्रारा तुम्हारी अभिलाषा परी होगी ।' साधु न 
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निगमानन्द को उनके इस जन्म, पूर्वे जन्म ओर भविष्य जीवन कौ 
अनेक गुप्त वातं बताई । यह सुनकर निगमानन्द को ओौर्‌ अधिक 
आए्च्थं हा । उन्हे विश्वास हो गया कि ये सचमुच योगसिद्ध पुरुष 

। वे अपनी सब व्यथा-वेदनाएं भूल गए ओर उन्होने उनके समक्ष 
आत्म सम्पण करते हृए शरण मे लेने की याचना कौ । 


योग ज्ञास्त्रों को चर्चा 

इसके वाद साधु महाराज ने पहाड़ के पास पहु चकर एक स्थान 

से एक बहुतं बड़ा पत्थर हटाया । वह पत्थर घूमने वाले ठक्कन की 
तरह एक गफा के मुह्‌ पर ढका हुजाथा । पत्थरके हट जानेके बाद 
निगमानन्दने देखा कि पहाडके भीतर एक गुफादै। साधु महाराज 
ओर निगमानन्द दोनोने गुफा के भीतर प्रवेश किया। उसके भीतर 
छोटे-छोटे दो कमरेथे। एक में रसोई बनती थी ओर खाने-पीनेकी 
जगह थो, दूसरे मे साधना आदिकी जातीथी । आखिरी कमरा ताड 
के पत्तो पर लिखी पोधियों से भरा हुजा था । पुस्तकं हिन्दी की थीं । 
तव तक सूर्योदय हौ गया था। निगमानन्द ने घर के भीतर खाने-पीने 
को कोद चीज नहीं देखी । उस समय उन्हे बड़ी जोर की भूख लगी हुई 
यी । साधु महाराजने आगंतुकको एक रना दिखाया ओौर उसमें 
नहाने का निदश दिया । उसके वाद वे कहीं चले गए। कु देर 
वाद लौट कर कर णकरकद खाने कोदिएु। यहां पर शकरकंद ओौर 
जंगली फलों के अतिरिक्त ओर कषठ नहीं मिलता । साधु महाराज 
सात-आर दिन के पश्चात बस्तियोंमे जातेथे ओर कुछ चावल मांग 
लाते थे । वहां पर रहते समय निगमानन्द को सप्ताहमे एकही बार 
भात ओर उवले हुए णकरकद मिलते थे। इन साधु महाराज का नामं 

उदासौनाचाये योगीराज सुमेरुदास जी था। सुभेरादास जी ने 

निगमानन्द को हाथ से लिखे योग ओर स्वरोदय शास्त्र पढने को दिए । 

जंगल के भीतर इतने सारे ग्रन्थ देखकर निगमानन्द ने उनसे पृष्ठा, “यह्‌ 

सब यहा पर कस लाए गए {” सुमेरुदास जी ने बताया कि 

जिस समय मुसलमान भारत प्र्‌ आक्रमण कर हिन्दू-मन्दिरों को 








८४ सगुरु सिममानन्द 
लूटने आर शास्त्र-ग्रन्थागार को जलाने लगे तो हिन्दू-साधु उनके 
अत्याचारों को सहन नहीं कर सके । उन्होने अपने अमूल्य शास्वों को 
लेकर जंगलो मे आश्रय लिया । उनमें से अनेक साधू यहां परथ । गर 
परम्परा से यह सब शास्त्र मृह्ले प्राप्त हए । बादमें जव भारत के 

अच्छे दिन आएंगे, ये सब शस्त्र देश के लोगों के पास पहुंचा दिए 


जाएंगे । 


प्राथमिक शिक्षा श्रौर उपदेश 
निगमानन्द ने देखा कि यहां पर हाथ से लिखे जो स्वरोदय शास्त्र 
ह, उनका देश मं स्वरोदय शस्त्रके नामसे प्रचलित ग्रन्थों से कोई 
सामंजस्य नहीं है । सुमेरुदास जी ने स्वयं उन्हँ पहले शरीर तत्व, वायु 
तत्त्व, नाडी तत्त्व आदि.योगशास्र की भुख्य बातं समज्ञा दीं । निगमानन्द 
` पत्तोके रससे पेड कौ छालों पर उन सबको लिखकर रखते ये ओर उन 
सबका अभ्यास करते थे । उन्होने जव वुमेरुदास जी से योगशास्त्र के 
मामिक प्रसंगो को सुना ओर साथही मौखिक व्याख्या के साथ उनकी 
प्रक्रियाभों कोआंखों से देखा, तो उन्हं बडा आए्चयं हुआ । उनका 
हदय भक्ति-भाव से भर गया । योग-शास््र काजोप्रक्रियाएुं हँ, उन्हें 
सीखना आजकल के लोगों के लिए बहुत ही कष्टसाध्य है । सुमेरुदास 
जीने उम्हं वहु सबन सिखा कर कुछ सहज साध्य कौशल सिखा दिए 
ओर साथ ही योग करते समय समाधि की स्थिति आने पर सबसे पहले 
जो करना है, उसके बारे मेंभी उप्देण दिषु । समाधि की अवस्था 
मे शरीरम जो लक्षण दिखाई देते है, वह भी बता दिए । निगमानन्दने 
समज्ञा कि जो सच्चे योगी है, वे जंगल की गुफाओं कं अलावा संसारम 
आओौर कहीं नहीं रहते । 
जब अवसर मिलता, निगमानन्द सूमेरुदास जी के साथ पहाड़ों 
से धिरी वनभूमि के रमणीकं दृश्यों को देखने बाहर जाते थे । इस 
दौरान दोनों विभिश्च प्रसंगो पर अनेक बातें करतेथे। सुमेरुदासजीसे 
निगमानन्द ने जब अपने पूवं जन्म ओौर इस जीवन मे अत्म विस्मृत 
होने को बात सुनी, तो उनका म॒न दुखी हो गया, साथही उन्हुं प्रतीत 
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टो गया कि उनका भविष्य जीवन श्रुतिमधुर ओर चमत्कारपूणं है। 
उन्हें इस बात पर बड़ा आश्चयं हुजा किं परम ज्ञानी जव पुनः जन्म लेते 
दं तो उन पर उज्ञान रूपी बादल इतना छाजाताहै कि उसे दूर करने 
के लिए इतनी चेष्टा के आवश्यकता होती है ।* उन्होने अपने बचपन में 
जिस प्रसिद्ध साधुके वारे मं सुनाथा, अब पताचलाक्रिवे टस शरीरं 
मे निगमानन्द हैँ । पूनः निगमानन्द ने सुमेरुदास जी के मंहसे सुनाकर 
योगी जन भले ही जंगलो ओर गुफाओं मे रहते है, पर उन्हें संसार की 
छोटी-वड़ी, सब वातो की जानकारी रहती है । जिस प्रकार समाचार 
पत्रों मे समाचार प्रकाशित होतेह ओर लोगों को उनकी जानकारी 
टोती है, ठीवः वैसे ही योगीजन न केवल इस जगत की अपितु समस्त 
ह्याण्ड कं समाचार रखते हँ, क्योकि सिद्ध बन जाने के बाद वे जगत 
के कल्याणक लिये ही शरीर धारण करते हैँ । 


त्राटक योग को शक्ति 


एक दिन अपराह् मे निगमानन्द सुमेरुदास जी कं साथ घूमने 
गए । अचानक उन्टोने सामने एक बहुत बड़ा बाघ देखा । उसे देखकर 
चे भय के मारे कांपने लगे । सुमेरुदास जी ने जैसे ही बाघ की नजरोसे 
अपनी नजरे भिलाई बाघ भय से जडीभूत हो गया । उसकं बाद जंसे 
टी सुमेरुदास जी ने उसकी नजरों से अपनी नजरें हृटाई, वह तेजी से 
भाग गया। इस पर निगमानन्द ने विस्मयसे पूछा, “इस योगका 
नामक्याहै ?' सूमेरुदासजी ने इसका नाम त्राटक योग बतायाः ओर: 
निगमानन्द को त्राटक योगकौ जानकारीदी। इसयोग का कौशल 
बताते हे उन्होने कहा कि मनुष्य कं भीतर सब शक्तियां है । उन 
शक्तियों को जागृत करने से सम्पूणं विश्वको वशम कियाजा 
सकता हे । 


* निगमानन्दने अपने पूवं जन्ममें ब्रह्मानन्द गिरि नामक एक तांत्रिक 
साधके रूपमे त्रिपुरा राज्यम जन्म लिया धा। इसका ` विस्तृत 
विवरण "नौलाचल वाणी“मेदिया गयाहै। 





मुमेरुदास जोका परिचय 


र आर्ध मनुष्य को कमं मे प्रवृत्त कराता है, परन्तु मनुष्य यह बात 
नहीं समज्ञ पाता है । निगमानन्द वनो की शोभा देखने आणएथे। परन्तु 
इसके परिणामस्वरूप उनका प्रारन्ध उन्हे मुमेरुदास जी के पासनले 
भाया । सुमेरुदास जी के भीतर इसी प्रकार से साथृत्व का विकास हुआ 
था । पहले वह्‌ साधु बनना नहीं चाहते ये। एक दिन मूमेशूदास जी ने 
प्रसंगवश निगमानन्द को वताया कि वे पंजाव केणरी राजा रणजीत 
सिंह के पाषंद ये । रणजीत सिंह की मृत्यु के वाद राजा दिलीप सिह 
दुसरे सिख युद्ध मे पराजित हुए । सुमेरुदास जी राज दिलीप के साथ 
विलायत ग्‌ । विभ्निन्न कारणों से विरक्त होकर वे दिलीप सिह को 
छोड़कर यूरोप के अनेक स्थानों का भ्रमण करने कं वाद रूस पहुचे । 
उसकं बाद उन्होने चीन के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया अर्‌ उसके 
बाद तिन्बत में रहने लगे । यहीं पर रहते समय एक योगी उन्हे आकर्षित 
करलेगए। उनकीङ़ृपा से सूमेरुदासजीने योग में सिद्धि प्राप्त की 

ओर उसके बाद वै पूर्वोक्त गफा मे सनातन धर्म-शास्त्रं के रक्षक 
वन कर रहे । पाषंद रहते समय उनका नाम कुथमिलाल सिह था । 
योग सिद्धि के वाद वे स्वामी सूमेरुदास जी के नाम से परिचित हृएु । 
प्रसंगवश सूमेरुदास जी ने एक दिन बताया कि भारत की धियोसोफी 
सोसाइटी के साथ उनके बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध दँ । इस सोसाइटी की 


:;; संस्थापक मेडम न्लावाटस्की एक बार जव जहाज में कहीं जा रही थी, 
` -सूमेख्दास जी ने किसी आध्यात्मिक कारणवश उनसे सूक्ष्म रूप में भेट कर 


उनका मत बदल दिया ओर उन्हुं भारतनले आए। उनकीप्रेरणासे 
मडमनेगूरोप में भारत के अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया। अब 
निगमानन्द को पता चला कि मैडम व्लावाटस्की सुमेरुदास जी की 


शिष्या है, अतः उनकी गुरं बहन है । 


योगी गुरु का निर्देश 
 निगमानन्द इस पहाड़ी क्षत्र मे सुमेरुदास जी के पास तीन मास 


से कुछ अधिक समय तक रहे भौर उन्होने उनसे योगं-साधना की 


सदगुरू निगमानन्द 




































सदगुर निगमानन्द = 


घराथमिक क्रियाणं सीख लीं। सुभेरुदास जी ने उनसे कहा, “यह्‌ वन 
भूमि दूसरी क्रियाओं के लिए अनुकूल क्षेत्र नहीं है। इसलिए तू लोक 
समाजसे जाकर योग की साधना कर । केवल शास्त्रोंकापाठ करने सं 
कृ नहीं होगा, साधना करना आवश्यक है । परन्तु कंवल उबले हुए 
रताल्‌ ओर शकरकरंद खाकर साधना नहींकी जा सकती । योग-साधना 
के समय राजा-महाराजाओं की तरह घी-दूध आदि पौष्टिक आहार 
लेना पड़ेगा । उसके लिए धन चाहिये । अबतु लोक समाजभे जा ओर 
किसी घनी गृहस्थ कं आश्रयमें रहकर योग कौ साधना कर | 
निगमानन्द-कहां जाऊ ? 
सुमेरुदास-- यहां से मेदिनीपुर जा । वहां पर तेरी सहायता करने 
चानले लोग मिल जाएंगे । 
चर छोडने कं बाद केवल वेदान्त की चचा करते समय निगमानन्द 
के मन में निविकल्य-अवस्था केप्रत एक स्वाभाविक आकषेण था। 
अतः उन्होने पृछा, “क्या असंप्रज्ञात समाधि योग-साधना कौ चरमावस्था 
है? क्या इस अवस्था मे पहु चने के बाद निविकल्प अवस्था कं लिए 
पुनः साधना करनी होती है? सुमेरुदास जी ने कहा, “असंप्रज्ञात आ 
जाने से निविकल्प अपने आप आ जाएगा 1 
निगमानन्द जब उनके अदेश को शिरोधाये कर विदालेनेलगेतो 
सुमेरुदास जी ने उनके भविष्य के सम्बन्ध मे अनेक बातें कहीं ओरवे 
प्रसन्नचित्त उन्हें पूववणित पहाड़ी बस्ती मे छोड आए । वहां के पहाड़ी 
लोग निगमानन्द को वापस आए देख बहुत खुश हुए 1 वहां से 
निगमानन्द ब्रह्मकुण्ड गए ओर ब्रह्यकुण्डसे परशुराम तीथंको यात्रा 
पर जाने वाले लोगों के साथ पुनः बंगालमे आ गए । 
श्रीगुरु का आश्रम छोडकर बंगाल मे पहु चने के बाद निगमानन्द 
सबसे पहले मेदिनीपुर गए । जाते-जाते एक दिन वे इस जिने के तमलूक 
सब-डिवीजन के नन्दीग्राम थाने के अंतर्गत हरिपुर गांव मे पहुचे । उन्होने 
उसगांवके देवालय में रात बिताई । बड़ी सुवह्‌ उस गांवके जमींडार 
शारदा प्रसाद मज॒ूनदार वहां पर आए ओर उन्होने निगमानन्द से 
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कौन है 0 ~. > घ्र भ + 
पूछा, “आप ४ गैन हं: हा भूम रहे है, वताइए तो सही ?" 
नतिगमानन्द ने व उनतत. उनका परिचय लेने का कारण पूछा तो 
उन्टोने बताया, “कल्‌ रात एक दी धकायसाघ्ु न शृज्ञे सपने में कहा कि 
तुम्हारे देवालय मे काद साधु सोए हुए हँ । तुम योग-साधना मे उनकी 
सहायता करो, इससे तुम्हारा अशेष मंगल होगा । क्या आप व्‌ ही साधु 
हं { उनकौ बात सुनकर निगमानन्द समन्न गए कि उनके गर 
सुमेरुदास जी अव भी उनके साथ हैँ । 


अपना परिचय देकर निगमानन्द ने उन्हें बताया किर योग- 
साधना के लिए विन्न स्थानोंका श्रमणकर रहाहूं। उनकी बात 
सुनकर शारदा वाव ने कहा, “जो सहायता चाहिए, मै उसके लिए 
तेयार हं 1 उनके घर के पिषछठवाडे एक वगीचा था । निगमानन्द ने 
शारदा वादरू से तीन कमरों वाला एक घर वनादेने के लिए कहा । घर 
वन जाने के वाद निगमानन्द ने शारदा बाव्रू को सावधान करा दिया कि 
इस बात का क्रिसीकोपता नचलेकि म यहां पर साधना कर रहा 
ह । शारदा बाब्रु इस पर सहमत हो गएु। शारदा वाब्र वहांके 
जमीदार ओर साच्िक्र प्रवृत्ति के व्यक्तिथे। उन्हं किसी प्रकारका 
सांसारिक अभाव नहीं था । वे योग साधना मेँ निगमानन्द की सहायता 

करने लगे । 

योग साधना 
सवेप्रथम शरीर को साधना के उपयोगी वनाने कै लिए 
निगमानन्द सुमेरूदास जौ के उपदेशानुसार हठ्योग की षटसाधना की 
क्रियाओं से शरीर-शोधन का अभ्यास करने लगे । हस्योग ओर लय योग 
एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैँ । हटयोग से शरीर चार-पांच सौ वर्षं तक 
जीवित रहता है । लय योग हारा जीवात्मा ओर परमात्मा का लय हो 
जाता हे । ह्योग की षटूसाधना* मे शरीर का शोधन करना होता 
+ हठयोग कौ साधना के संब तें विस्तृत विवरण जानना हो, तो श्रीमत 
स्वामो निगमानन्द परमहंस देव द्वारा प्रणीत “ध्योगौी गुर"? भौर 
ज्ञानी गुर"" ग्रन्थ पदिए । 


न्न्ै 








योगी गुर 
परमहस श्रीमत्‌ स्वामी निगमानन्द सरस्वती दैव 
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दै । यदि शरीर का शोधन नहीं होता है, तो लययोगकी आगे कौ 
साधनाएं क्रियाशील नहीं होती हैँ । 


सूमेरुदास जी ने निगमानन्द को उपदेश दिया था कि षट्साधना 
की प्रत्येक क्रिया का अभ्यास दो-दो मास तक करं । धौतिप्रकरण कं 
पूरा करने के लिए एक वषं लगना था। एक वषं से अधिक समय तक 
अभ्यास करना अनावष्यक है, परन्तु आसन का अभ्यास ओर धौति 
एक साथ की जा सकती है । नाक के भीतर धागा निगलने, गमं पानी 
के साथ तीन अंगुल चौडे कपड़े कोपेटके भीतर लेकर उसे पुनः उलटी 
करने, तालावके पानी में कमर तक इवाकर एकं विशेषं मूद्राकौ 
सहायता से मलद्वार ओर लिगद्वारसे होकर पानी लेने ओर छोड़ने 
आदि गोधन प्रक्रियाएं करने मे निगमानन्द के दिन वीतने लगे । 


योग की पहली ओर मुख्य साधना मेरुदण्ड को सीधा करनाहै। 
इसके लिए निगमानन्द ने आसन का अभ्यास करना आरम्भ किया। 
आसन का अभ्यास करते समय कहीं नींद नआ जाए. इसडरसेवे 
लकड़ी का एक कदा गाड़ कर ओर उसके साथ पीठ लगाकर रात-रात 
भर उनींदे रह्‌ कर आसन का अभ्यास करने लगे। योग का अभ्यास 
करते समय शरीर की शकव्तिकानजो हास होतार, उसे पूरा करनेके 
लिए राजे-महाराजों की तरह दूध ओर घी खाना पड़ता हे। शारदा 
बाब्रू ने मुक्त हस्त तदनुरूप व्यवस्था कर दी। इस प्रकार प्रायः नौ 
महीने बीत गए । 


योग मे विघ्न 


यह बात चारों ओर फल गर्ईकरि शारदा वाब के वगीचेमें कोई 
संन्यासी साधना कर रहै हैँ । निगमानन्द के पास लोग, विशेषकर स्कूल 
के बच्चे आने-जाने लगे । एक दिन निगमानन्द ने उनसे पृछा, “दुम 
लोग क्यों आते हो ?” उन्होने उत्तर दिया, “बाबा, हमे शिष्य बनाकर 
योग की शिक्षा दीजिए ।” निगमानन्द ने कहा, “भँ क्या जानताहंजो 
सिखा ?" उन्होने कहा, “आप जितना जानते ह उतना ही बताइए ।" 
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इस प्रकार प्रतिदिन लोग आने जाने लगे ओौर तरह-तरह के प्रण्न 
करने लगे । इससे संन्यासी का समय नष्ट होने लगा । अधिक बातचीत 
करने के कारण उनके शरीरमें वायु विकार होने लगा। बगीचेकेजो 
भीतर तालावथा उसमेंस्नान करनेकेलिएलोग आते भे। वे संन्यासी 
के मलद्वार से पानीलेने ओौरषछोडनेकी प्रक्रिया देखने लगे । इसस 
निगमानन्द विरक्त हुए ओर उन्होने इन अयुविधाओं कोदूर करने के 
लिए शारदा बाब्रुसे कहा) शारदा बाबू ने अपराह्न के चार बडे तक 
उनके पास लोगों का आना-जाना बन्द कर दिया। धौतिके लिए ईट 
का एक कुण्ड बना दिया तथा उसमें पानी भरकर रखने की व्यवस्था 
कर दी। 


स्थानकात्याग 

इससे बाहरी उपद्रव तो कम हो गया, पर एकं नई परेशानी 
दिखाई दी। बाद में उन्हँं पता चला क्रि माया अपने अनुचरोंकी 
सहायता से योग में विघ्नडाल रहीदहँ। यदि योगमे वाधा आती हैः 
तो साधको का उत्कषं होना दूभरहो जाता दहै । निगमानन्द ने महसूस 
किया कि योग-विष्न दूर करना शारदा बान्रुको सामथ्यं के बाहर है। 
इसलिए उन्होने गुप्त रूप से वह्‌ स्थान छोडने का संकःप किया । परन्तु 
शारदा वानर को बताए विना चले जाना भी कृतघ्नता हौगी । इसलिए 
उन्ोने शारदा बाव्रू के नाम एक पत्र लिखा कि साधना कायम विभिन्न 
असुविधाएं होने ओर कुछ अन्य वि्ेव कारणस मेँ यह स्थान छोड़ 
कर गुरुदेव के आदेण से अन्यत्र जा रहा हं । उसके बाद उन्होने रातमं 
गृप्त रूप से वह स्थान छोड दिया ओरवे सिराजगंज के रास्ते गौहाटी 


के लिए चल पड । 


पुनः; कामाख्या यात्रा 
विना पूष किसी के आश्रय में रहना निगमानन्द का स्वभाव नहीं 
धा । इसलिए उन्होने गौहाटीमे न रहकर कामाख्या जाना उचित 
समज्ञा । कामाघ्या हिन्द का प्रसिद्ध तीथं स्थान है। यहां पर 











" गवो । 
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अनेकं धा्मिकजनों का समागम होता है । यह सोचते हुए कि वहां पर 
उनकी साधना के लिए सहायता मिल सकती है उन्होने कामाख्या जाने 
का निश्चय किया । कामाख्या जाते समय गौहाटी मे एक गृहस्थ सज्जन 
ने उन्हे रास्ते में बुला कर कहा, “अहो, संन्यासी जी, सुनो, सुनो''। उस 
सज्जन का स्वर आधुनिक लोगों की तरह व्यंगपूणं था। उसके प्रति 
ध्यान न देकर निगमानन्द उनके पास पहुंचे । उस सज्जन ने निगमानन्द 
को वेने का निर्दश दिया ओौर पूछा, “संन्यासी जी, आप कहां जा रहे 
हँ ?'" निगमानन्द ने उत्तर दियाकि मै कामाख्या जारहाहु। उस 

सज्जन ने कहा, “कामाख्या जानाहो तो कल जाइए, आज यहीं पर 
ठहर जाइए ।” इस पर निगमानन्द को कोई विशेष आपत्ति नहीं थी 
ओर वे उनकी बात से सहमत हो गए । 


उस सज्जनने अपने नौकरको एक कमरा साफ करने के लिए 
कहा ओर उसमे स्वामी जीके रहने की व्यवस्था कर दी । उसके बाद 
निगमानन्द स्नान समाप्त कर गीता पाठ करने लगे। उस सज्जन 
ने कचहरी मे जाते समय संन्यासी के खाने ओर रहने की व्यवस्था 
देखने के लिए उनके कमरे मेप्रवेशण किया तो देखा कि वे गीता 
पाठ कर रहे हैँ । उन्टोने पूछा, “संन्यासी जी ! क्या आपक्रौ गीता 
पाठ करने का अभ्यास? 


निगमानन्द ने कहा, "ष्टां, थोडा है ।'' 


सज्जन ने पृष्ठा, “गीता पाठ कंसे करते हैँ? क्या गुरु ने 
समज्ञा दिया है ओौर आप उसे समन्न करपाठ कररहेहैँया अपने 
जाप कर रहे हँ । निगमानन्द ने उत्तर दिया-- “हां, गुरु ने समज्ञा दिया 
हे ।'” सज्जन ने पृष्ठा, “अन्छा बताइए तो सही, “जातस्य हि ध्रव म॒त्यु- 
ध्रव जन्म मृतस्य च -इसका अथंक्या है। यदि जन्म लेनेके बाद 
मरना निश्चित है ओौर मृत्यु के बाद निश्चय ही जन्म लेना होतादहै, तो 
इतने शास्त्र का पाठ करने से क्या लाभ। इसलिए ने यह सब छोड 
दियादहै। पहलेमै भी गीता पाठ करता था। निगमानन्द ते कटा 
यदि जन्मनेने के बाद सदगुरु मिलते हँ ओौर उनके उपदेशानुसार 
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साधना कीजातीदहै, तो प्रत्यक्ष ज्ञानदहोता हैक्रि सही अथममेरा 
जन्म नहीं हया है । अतः जिसका जन्म नहीं हज दै, उसके लिए मृत्य 
भी नहीं है--इसकी सच्ची उपलब्धि होती; कंवल जडइणरीर्‌ का 
ही आना-जाना होता है । जिस समय इस जड़ णरीर से अभिमान ओर 
देहात्मबोध दूर हो जाता है, ` उस समयसे इस जड़ शरीर का आना- 
जाना भी सम्भव नहींहोता टै" 

युवा संन्यासी का युक्तियुक्त उत्तर सुनकर उस सज्जन ने कटा, 
““वाह्‌, वाह्‌, बहुत सुन्दर व्याख्या दहै) इस विषय पर र्म आपके साथ 
ओर आगे चर्चा करना चाहता हूं । अभी कचहरी जानेका समयहो 
रहा है। शाम को दस विषय पर ओर आगे चर्चा करगे । आप चले 
मत जाइएगा ।'' 


पहले पाठकों को उस भद्र पुरूष का परिचय दे दं । क्योकि प्रभश्री 
के साधना-जीवन मे इनका नाम विशेष रूपसे जुड़ा हुआ दहै । इनका 
नाम था यज्ञेश्वर विश्वास । उस समथ वे गौहाटी के सहायक्र आयुक्त 
थे | 
द्राश्रय लाभ 


उस दिन णाम को विभिन्न प्रसंगो पर चर्चा करनेकेबाद 
यज्ञेश्वर वात्र को जब निगमानन्द के अभिप्राय का पता चला तो उन्होने 
उन्हं अपने आश्वय मे रखकर साधना मे सहायता करने ओर तत्संवंधी 
सवर बातें गुप्त रखकर व्यय का समस्त भार वहन करने का आग्रह 
किया । निगमानन्द कामाख्या न जाकर यहीं रहे । कुठ दिन वाद 
यज्ञेए्वर बादर ने अपने बगीचे मे एक क्लोपड़ी बना दी । निगमानन्दने 
इसी ओंपडी में रहकर साधना आरम्भ कौो। 


साघना का पुनरारम्भः 


योगीश्वर स॒मेरदास जी का आदेश था कि पट्‌साधना की प्रत्येक 
क्रियाकादो मास अभ्यास करक छोड़ देना होया । निगमानन्द के लिए 
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पट्साघना मं ओर तीन मासशेषथे। उन्दने यहींपर उसे पूरा 
किया । 


षट्‌ साधना का उद्देश्य 

शरीर को योगसाधना के उपयुक्त बनाने के लिए स्वेप्रथम 
पट्साधना आवश्यक है जिससे क्रि शरीर साधना का कष्ट सहन 
कर सके ओौर वायु धारण कर स्के। षट्साधना से शरीर रस 
ओर ग्लेष्मा रहित होकर योग के दूसरे चरण कौ साधना के 
उपयुक्त होता है। षट्साधना से अन्नमय कोष की क्रिया को 
रोध कर प्राणमय कोष पर अधिकार प्राप्त किया जातादहै। इस 
साधना के वाद प्राणायामको साधना आरम्भ होतीहै। यदि शरीर 
रस ओर श्लेष्मासे पूणं रहतादहै, तो प्राणायाम के समय जो वायु ग्रहण 
कौ जाती है वह शरीरम सवत्र संचरित नहीं हो पाती है। इसलिए 
वायु शीघ्रही बाहर निकलने कौ चेष्टा करती दहै, क्योकि साधक के 
शरीरम वायुको धारण करने का उपयोगी स्थान नहीं मिल पाता है। 
फफड़े ओर वायु धारण करने वाले दूसरे कोष श्लेष्मा से आवृत रहने 
के कारण, यद्यपि साधक वायु धारण करताहै ओर वह्‌ वायु शरीर में 
सवत्र प्रवेण करती है, परन्तु वहां टिकनपानेके कारण बाहर निकल 
जातीदहै। यदि षट्साधना करिए बिना वायु धारण की जाए, तो 
अन्नमय कोषकी क्रिया रुद नहीं हो पाती है। अतः अन्नमय कोषमें 
बाधा उत्पन्न करती है जिसके परिणामस्वरूपं शरीर के सभी सुख-दुःख 
का प्रभाव दूसरे कोषो पर पड़तादहै। इससे योग की परवर्ती साधना- 
क्रियाएं करना असाध्यहो जाता है। 


प्राणायाम साघना 


निगमानस्द ने उप्यक्त षट्साधना एक वषं के भीतर पूरी करली 
थी । इससे वे प्राणायाम साधना से प्राणमय कोष की क्रिया को संयत 
ओर नियंत्रित कर सके । प्राणायाम साधना के समय बहुत ही पौष्टिक 
खाद्य को आवष्यकता होती है। जिस प्रकार अपनी संतान का पालन- 
पोषण किया जाताहै ठीक वसे ही यजञेए्वर बाबर कौ पत्नी, सरथु देवी 
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निगमानन्द को जिस समय जिस प्रकारके भोजन की आवश्यकता 
टोती थी, उस समय उसी प्रकार का भोजन वे स्वयं अपने हाथ मसे 
खिला देती थीं । इस प्रकारसे कुछ दिनों तक प्राणायाम-साधना करने 
के बाद निगमानन्द प्राणमय कोष की क्रिया का रोधन कर सके। 


धारया ओ्रौर घ्यान 


प्राणायाम ओौर प्रत्याहारसे वायु के साथ साम्य स्थापित होने के 
परिणामस्वरूप मन की चंचलता दूर हो गई, क्योंकि वायु के साथ मन 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वायु चचल होने पर मनभी चंचल हो 
जाताटे। 

वायु से साम्य स्थापित हो जाने के बाद निगमानन्द के मनकी 
संकल्प ओौर विकल्प जन्य चंचलताएंद्र हो गई ओर मन स्थिर हो 
गया । उसके बाद राजयोग कै तीसरे चरणके रूपम उन्होने धारणा 
ओर ध्यान की साधना आरम्भ की । ध्यान से मनोमय कोष पर्‌ विजय 
प्राप्त की जाती है। इसमे बाह्य सहायता के लिए एक सहायक की 
आवश्यकता होती दै । | 

धारणा जव प्रगाढ हो जाती दहै तो उसे ध्यान कहते हँ ओर ध्यान 
की परिपक्व अवस्था ही समाधिदहै। ध्यान के समय कव समाधि लग 
जाएगी, यह निश्चित नहीं है। जव तकसमाधि का स्वरूपज्ञात नहीं होता 
तव तक साधक के मनमे एक प्रकार का भय वना रहता हे । विशेषकर 
गुरु के पासन रहने पर यह भय वना रहता है कि यदि समाधिन ट्टे 
तो क्या होगा, इसलिए साधक को षटायता करने वाले एक चेले की 
आवश्यकता होती दहै । सरयू दैवी ने निगमानन्द के चेले का कायं 
सम्पन्न किया । निगमानन्द ने उन्ह उनके कत्तव्य के सम्बन्ध मे उपदेश 
देकर कहा, “यदि मै ध्यान करते-करते समाधिम लीन हो जाऊ, तो 
तुम्हे पटले दिन चौबीस घंटेके भीतर मेरी बाह्य चेतना लौटाने की 
चेष्टा करनी होगी । आसन पर वैठे रहने के वावज्‌द मेरा शरीर मर्द 


 जंसा रहेगा जिससे उसमें वाह्य चेतना का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई 


देगा । परन्तु भीतर अन्तः सलिला फल्गु नदी की तरह चेतना रहैगी । 
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पटले के परदेणीघी की मालिश करोगी, फिर दांत खोलने की चेष्टा 
करोगी । दांत खोलने के बाद जीभ देखनी होगी । वह अपने स्थानसे 
हट कर तालुकेद्वार पर रुकी हृद्‌ होगी। जोभ को असली चांँदीके 
चिमटेसे धीरे-धीरे खींच कर उसपरयघी को मालिश कर उसे स्वाभा- 
विक अवस्थामें लाना होगा । उसके बाद साफ कपड़े की बाती बनाकर 
उससे मृञ्ञे दघ पिलाना होगा । यह्‌ सव काम बहुत ही साहस ओर धेयं 
के साथ करनेसेमेरा बाह्य ज्ञान लौट आएगा ।"' 


सप्रज्ञात समाधि 


यौगिक क्रियाओं के बहत सुनिर्चित नियम करि एक क्रियाके 
फलवती हौ जाने पर उसकी अगली क्रियाभी सिद्ध होगी। यह्‌ सब 
अपने अधीन है । इसके लिए किसी की कृपा पर निभेर नहीं 
रहना पडता है। योग साधक अपने आप जान सक्ते टँ कि किस समय 
योग-समाधि आ जाएगी । निगमानन्द को प्रत्यक्ष ज्ञात हुआ कि 
मूलाधार में स्थित कुल-करुण्डलिनी शक्ति मेरुदण्ड के भीतर होकर किस 
प्रकार धीरे-धीरे ऊपर उठ रही है। कुण्डलिनी के उध्वेगमन ओर 
अधोगमन के समय को संप्रज्ञात समाधि कहते दैँ। कुण्डलिनी एक के 
वाद एक पद्म को पार करते हए ऊपर उठने से एक-एक जगत का 
विकास होता है । परन्तु यह चरम अवस्था नहींहै। चरम अवस्थामें 
पहुंचने से पहले साधक के सामने अष्ट एेश्वयं आदि खल जाते हें । 
साधक को दिव्य दणंन, दिव्य श्रवण ओर वियुत गत्ति आदि प्राप्त होती 
है । इन सब . लक्षणों को देखकर निगमानन्द समञ्च गए किशीध्ही 
उनका सर्वाभीष्ट सिद्ध हो जाएगा। इसलिए समाधि अवस्था के 
कर्तव्य के विषय में उन्होने सर्र देवी को पटले ही उपदेश दिए । 


त्रिकट स्थान 
योगी जन आत्मणशवित पर निभेर रह कर वायु की सहायता से 
त्रिकूट स्थान तक जा सकते हैँ । परन्तु इस चिकूट स्थान पर पहुंचते ही 
गुरु की आवश्यकता होती है । निगमानन्द ने संप्रन्नात समाधिसे क्रमशः 
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विज्ञानमय कोष को पार किया ओर वे इस कोष की क्रिया को रोध 
कर आनन्दमय कोषके तोरण द्वार तक पहुंच गए 


निरालंबपुरी 


विनागुरुकोटकृपाके इस तोरणद्वारको पार नहीं कियाजा 
सकता । श्रीगर की कृपा से निगमानन्द त्रिकूट स्थान को पार्‌ कर 
निरालवपुरी मे परमात्मामे लीन हो गए। उन्है असंप्रज्ञात समाधि 
प्राप्त हई । लगभग चौबीस घंटे बीत गए, तथापि संन्यासी की चेतना 
लौटने क कों लक्षण नटीं दिखाई दिया । इससे सरथू देवी चतित 
टो उठी । उन्होने देखा कि निगमानन्द का इवास चलना बन्द हो गया । 
बाहर से मृत्युके सभी लक्षण दिखाई दने परभीवे बठह । चौबीस घंटे 
बीत जाने के वाद सर्र देवी निगमानन्द के उपदेशानुसार उनकी 
बाह्य चेतना लौटा लाई । 


समाधि अवस्था मे निगमानन्द की अपूवं आनन्द प्राप्त हुआ 
ओर चौबीस घंटे के वाद उनकी बाह्य चेतना लौट आई 
आनन्द सागरम निमज्जन के पश्चात लौटने पर उन्है यहु जगत 
एकदम नया महसूस हुआ । वे दूसरे उच्च भावों को भूल गए । 
उनका केवल आनन्दमय भाव ही वचा रहा । समाधि से प्रथम परिचय 
के पङ्चात निगमानन्द अब अधिक साहसी बन गए । दूसरी बार 
समाधिमें वेठने से पहले उन्होने सरयू देवी को तीन दिनके बाद बाह्य 
जान लौटा लाने काआदेश दिया ओरफिरवे क्षणभरमेदही सहस्रार 
स्थित निरालंबपुरी की चित्त-सत्तामें डव गए । उनके उपदेशानुसार 
तीन दिनके बाद उनकी बाह्य चेतना लौटाई्‌ गई। निगमानन्द 
का समाधि ट्टने के बाद दस दिन तक कमजोरी महसूस हुई । 


निगमानन्द ने तीसरी बार समाधि में वेठने से पहले सात दिन 
के वाद बाह्य चेतना लौटाने के लिए आदेश दिया ओर इसके बाद वे 
समाधि में वेठे। इस बार समाधि अवस्थामें वेब्रह्माण्डकी सप्त भमि 
के प्रत्येक लोक मे एक-एक दिन रहे ओर प्रत्येकं लोक की पूरी 
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जानकारी प्राप्त की । शरीर में स्थित सूक्ष्म चक्रों के साथ स्थूल लोक 
का बहुत घनिष्ठ संबंध है । निगमानन्द ने प्रत्येक चक्रमे ठहर कर प्रत्येक 
लोक के सृष्टि-वैचिच्य को देखा ओर अंत में वे ब्रह्म लोक पहुंचे । सात 
दिन बीत गए, परन्तु समाधि नहीं टूटी । इससे सरथ देवी को बड़ी चिता 
टो गई । उन्होने वाह्य चेतना लौटाने के अनेक उपाय किए, पर किसी 
से कोई लाभ नहीं हुआ । यज्ञेश्वर बाबू को भी कोई उपाय नहीं सृज्ञा । 
इसलिए उन्होने एक महिला डाक्टर को बुलाया जौर उनकी सहायता से 
बड़ी मुश्किल से संन्यासी कौ चेतना लौटी । राजयोग की चरमं अवरा 
ने परमात्मा कै दर्शन प्राप्त होते है, परमात्मा के साथ योग स्थापित 
होता है अथवा आत्मा का परमात्मा मे लय होता है। इस अवस्था को 
सहज रूप से नहीं समज्ञा जा सकता । केवल असंप्रज्ञात समाधि से ही 
इसकी उपलब्धि की जा सकती ह । 

इस समाधि का सुख प्राप्त करने के बाद निगमानन्द ने लगभग 
सारा समय एक तरह से समाधि मेही. विताया। जब इच्छा होती, 
वे समाधि में निमग्न हो जाते थे। परन्तु लोगों के विचलित होने को 
आणंकासेवेणीघ्रही निम्न लोक मे उतर आते थे। 


निकिकल्प समाधि मे श्रार्ढ्‌ होना ` 


निगमानन्द ने धीरे धीरे समाधि-अवस्था को अपने नियंत्रण 
मे कर लिया । सामान्य स्थिर होकर बैठते ही कुण्डलिनी स्वाभाविक 
नियम से ऊपर उठने लगती ओर चाहने मात्रसे ही वे उसे अपने स्थान 
मे लौटा लाने मे समं हो गए । तत्पश्चात निगमानन्द लोगों 
कासंग त्याग कर बीच-बीच में कामाख्या पहाड घूमने चले आते 
थे । इस दौरान कामाख्या मंदिर में नित्यानन्द स्वामी नामक कोड 
साधु रहते थे। उनके साथ निगमानन्द की अच्छी मित्रता हो 
गई । निगमानन्द ने उन्हँं बताया कि मँ वेदान्त की निविकल्प 
समाधि पर आरूढ होना चाहता हू। इस पर नित्यानन्द स्वामी 
ने उन्हे चेतावनी दी कि इसमे खतरादै, क्योकि इस समाधि के 
बाद शायददही कोई लौटता हो। उनको बात पर ध्यान दिए बिना 
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निगमानन्द ने कामाख्या पहाड पर एक निजंन स्थान को चुना । एक दिन 
वरे शीघ्र ही भोजन करके किसी को कुछ बताए बिना अकेले उस 
स्थान परपहुं चे ओर उन्होने सोचा, ““मृज्े ज्ञान की साधना करते हुए अनेक 
दिन बीत गए ह, पर कभी भी नि्िकल्प समाधि का आनन्द नहीं 
लिया, यह सोच कर उन्होने जीवन का मोह छोड दिया ओर वे ध्यानस्थ 
हो गए । 


निविकल्प समाधि की प्रक्रिया 

ध्यान में वैठ कर निगमानन्द अहंतव का प्रसार करने लगे । पहले 
उन्होने मन ही मन सोचा किम यह शरीर हूं । उसके बाद उन्होने जसे 
ही सोचा किम कामाख्या पहाड, उसके बाद असम प्रांत ओर उसके 
वाद समूत्रा भारतवषं हू, तो भारत के नदी, वन, पहाड़ आदि सव कुछ 
उन्हें दिखाई दिए । धीरे-धीरे उनका मन ऊध्वं जगतमें उठने लगा। 
उस समय निगमानन्द ने मद्धिम ज्योति वाला एक आलोक देखा । ऊपर 
उठने के साथ-साथ उन्हें एेसा लगा मानो एक के बाद दूसराद्रारखुलता 
जा रहाहैओरवे धीरे-धीरे ऊपर उठतेजा रहे हैँ । अन्त मे वे सप्तलोकं 
पार कर एक ज्योतिमण्डल में पहूुचे। इस ज्योतिमेण्डल मे निगमा- 
नन्द ने स्वयं को सर्वत्र महसूस किया । इसके बाद उन्होने जिस आनन्द 
का अनुभव किया, वह॒ वणेनातीत है । 


गुरु भाव का संचार 
इस अवस्थामें कु देर तकं रहने के वाद अचानक उनके मनमें 
एक दृढ संकल्प जाग उठा कि “मँ ररु हूं" । अचानक वह्‌ अनन्त ज्योति- 
पज वृत्त की परिधि के मध्यमे स्थित विन्दुके आकारमें बदल गया। 
उन्होने उस विन्दु के भीतर स्वयंको गुरुके रूपमे अनुभव किया। उन 
मे इस गुरुभाव के अतिरिक्त किसी दूसरे भाव को सत्ता नहीं रही । 


श्रवतरशण 
कुछ समय बाद निगमानन्दने घोर अन्धकार देखा। वे इस 


अन्धकार क्षे मे कंसे आए, किस प्रकार यहाँ से बाहर निकलेगे, उन्हें 
उसका सही सही पता नहीं चला । 
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कुछदेर वाद उन्होने देखा कि उस अन्धकार क्षेत्र के भीतर 
जाल को तरह्‌ छिद्र वाली एक ज्योतिर्मय वस्तु दिखाईदे रहीहै। जैसे 
हौ निगमानन्द की दष्टि उसजालके मध्य भागमें स्थित छिद्र पर 
पड़ी, वह्‌ धीरे-धीरे बड़ा होने लगा । निगमानन्द उसचछिद्र के रास्ते 
उतर आए । इस समय उन्हें उदरशूल की तरह भीषण पीडा महसूस हई । 
इस प्रकार वे क्रमणः निर्गण से सगुण अवस्था मे लौट आए । उसके वाद 
उन्ह्‌ अपने सामने तप, सत्य आदि लोक दिखाई दिए। अन्त में 
भूलोक मे पहुचने पर निगमानन्द को समूची पृथ्वी दिखाई दी । उसके 
बाद भारत दिखाई दिया | वे दूसरे बड़े-बड़े देश ओर महाद्रीप भी देख 
पाए । बादमे असम प्रान्त ओौर अन्तम कामाख्या पहाड ओर पहाडके 
पेड-पौधे दिखाई पड़े । इस प्रकार देखते-देखते उनकी दुष्टि अपने शरीर 
पर्‌ पड़ी । निगमानन्द ने अचानक अपने शरीरम प्रवेण किया । परन्तु 
उन्हे इस बात का पता नहीं चला कि उन्होने किस समय अपनेशरीरमें 
प्रवेण किया । शरीर से निकलते समय भी कंसे निकले थे, उन्हं उसका 
भी पता नहीं चलपायाथा । शरीरके भीतर प्रवेश करते ही उनकी बाह्य 
चेतना लौट आई । उनके मनमे "भें गुरु हूं", यह्‌ प्रबल भाव जाग 
उठा । 


निगमानन्द असीम आनन्द के साथ यज्ञेए्वर बाबूके धर लौट 
आए । संन्यासी को पाकर यज्ञेष्वर वाब विशेष आनन्दित हुए । इस 
दौरान निगमानन्द का मुखमण्डल अपव ज्योति से दीप्त हो गया था। 
उनकी आंखों से हमेणा एक दिव्य ज्योति निकलती रहती थी । इस ¦ 
चमक को दूसरेलोग भी देख सकते थे । 








त पाचवां अध्याय 
गुरु निगमानन्द का कम्भ 
। ष, = से 
मले से जाना 
मनोरथ पूरा हो.जाने पर निगमानन्द नूतन जगत के नृतन 
मलोक से प्रकाशित हुए । उसके बाद उन्होने गौहाटी मे जौर अधिक 


समय ठट्रना उचित नहीं समज्ञा । इसलिए उन्होने गौदाटीसे बंगाल 
होकर कुंभ मेले में जाने का निश्चय किया । 


यज्ञेश्वर बावरू ओर सरग देवी ने बहुत दुःखी मनसे उन्हें विदा 
दी ओौर अनुरोध किया कि कूभमेलेसे पुनः गौहाटी आवे ओर सम्भव 
हौ तो अपने संन्यासी गर को कामाख्या का दर्शन कराने साथ 
लावे । निगमानन्द अपने गुरुदेव को साथ लाने का वचन देकर 
वहा से पृष्कर की ओर रवाना हुए । उस समय प्रयाग में कुंभ मेले का 
भायोजन हो रहा था । अतः निगमानन्द पहले इलाहाबाद पहुचे । यह्‌ 
१३१२ बंगान्द (सन १९०६ ई०) की बात है । दो-एक दिन बाद उन्हे 


प्ता चला कि उनके गुरु सच्चिदानन्द सरस्वती कंभ मेलेमें आकर 


शगेरी मठ के महन्त शंकराचायं के साथ रह रहे है । श्रीगुरु का दशन 
करने को उनकी बड़ी इच्छा हुई । निगमानन्द गुरुदेव से भेट करने 
निकल पड । 


परमहुस पद से श्रलंकृत होना 
निगमानन्द ने शछुगेरी मठ के महन्त के आसन के पास पहूंच कर 


देखा कि महन्त महाराज एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हृए है ओौर 


( १०० ) 
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उनके चारों ओर इस मठ के लगभग सौसे अधिक साधु बेठे हैँ। 
स्वामी सच्चिदानन्द उनके बीच बेठे हैँ । निगमानन्द ने सबसे पहले अपने 
गुर, स्वाम सच्चिदानन्द सरस्वतीको प्रणाम किया आर उसके बाद 
महन्त महाराज ओौर दूसरे साधुओं को प्रणाम किया। इस पर साघुजन 
तकं-वितकं करने लगे । आदि शंकर दारा स्थापित मठके णीं स्थान 
पर वेठने वाले मह॒न्त को जगदगुरु कहा जातादहै। इसं तकर-वितकं वै 

मूल मे यही बातथी कि निगमानन्द ने सवंप्रथम उन महन्त अर्थ्‌ 
जगद्‌ गुरु को प्रणाम न कर सच्चिदानन्द को प्रणाम किया । जब उनसे 
पूछा गया कि पहले जगद्गुरुको प्रणामन करनेकाक्याकारणरहै, तो 
उन्होने बताया, “मेरे यरु ही जगद्‌यरु हं ।'' 


मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरः; 
मदात्मना स्वंभूतात्मा तस्मे श्रीगुरवे नमः। 


“अतः श्णरंगेरी मठ के महन्त, जगद्गुरु शंकराचायं ओर मेरे रुरु, 
स्वामी सच्चिदानन्द जी के बीच कोई भेद नहींहै। यदि कोई भेद 
रहेगा, तो अनवस्था दोष उत्पन्न हौकर अद्रैतवाद नष्ट हो जाएगा । 
यदि मँ इस बात कोस्वीकार करूकिमेरे गुरुसे कोई बडाहै, तौ मुञ्च 
यह्‌ भी मानना पड़ेगा कि कोई ओर उनसे भी बड़ा है । यही अनवस्था 
दोषदहै। जिस दिनसे जगदगररुनेमेरे गुरुपर गरुभार सौपादहैउस 
दिन से मेरे गुरु जर जगद्‌ग्‌रु अभिन्न ।"' 


निगमानन्द का तकं सुनकर महन्त महाराजने कटा, “बच्चा ठीक 
बात बोलता है” उसके बाद महन्त महाराज ने निगमानन्द को अपने 
पास बुलाया जौर उनसे पूछा, “अच्छा, तुमने बाहर पहाड, नदी, समुद्र 
सब कू देखा 7 निगमानन्द ने उत्तर दिया, “जी हां, सब कुष्ठ देखा ।" 
महन्त ने फिर पूछा, “ओर क्या देखा ? अच्छा, इस कभ मेले जैसा 
कोई ओर स्थान देखा है ?" 


निगमानन्द ने उत्तर दिया, “्लोक्षये यानि भतानि तानि सर्वाखि 
` देहतः । समाधिमे सब कृ देख लिया । मैने समाधिम कभ मेले 
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नसा एक ओर स्थान इस शरीर के भीतर देवा दै 1" महन्त ने पुषा, 
“च्छा एक वृक्ष पर दो पक्षी देवे हैँ ?* निगमानन्द ने कहा, ““जी 
नही, एक वृक्ष पर मात्र एक ही पक्षी देखा है ।“ महन्त ने पूछा, “तव 
जो प्रतौति होती है कि एक वृक्ष पर दोपक्षी ह, उसके क्या कारण है ?" 
इसके उत्तर मे निगमानन्द ने कहा, “असली पक्षी वृक्न पर स्थिर वेठा 
हा हे । वृक्ष के नीचे पानी का कुण्ड रखा हुआ है जिस पर ऊपर 
बेठने वाले पक्षी की छाया पडी हुई है । नीचे रखे कुण्डके पानीके 
हिलने के कारण पक्षी की छाया जड़ होने पर भी एेसा लगता है कि वह्‌ 
गतिशील है । ऊपर का पक्षी निश्चल बैठा है । मन निम्नाभि मुखी होने 
के कारण उसकी दृष्टि से नीचे का पक्षी ही दिखाई देता है, परन्तु जिस 
दिन मन निम्नाभिमूखी न होकर उरध्व॑मृखी ठो जाएगा, उस दिन उसे 
पता चलेगा किं असली पक्षी तो ऊपर वैठा हृ है । उसकी छाया कुण्ड 
मे स्वच्छ पानी पर पड़ने के कारण एेसा लगता है कि दो पक्षी है) 
निगमानन्द के उत्तर से जगद्गुर्‌ शंकराचायं बहुत खुश हए । 
उन्होने सच्चिदानन्द को बुलाकर उनसे कहा, “तुम्हारा शिष्य तो परमहंस 
वन चुका है, उसे अभी तक दण्ड क्यों पकड़ा रखा है ?” सच्चिदानन्द 
ने कहा, “वह्‌ जव से दण्ड लेकर गया है तब से इतने दिनों बाद आज 
ही मृङ्षसे मिला है ।'' उसके वाद स्वामी सच्चिदानन्द खड़े हुए, ओर 
उन्होने साधुमण्डली की अनुमति मांगते हृए कहा, “मँ अपने चेले को 
परमहंस को उपाधि देना चाहता हु, आप लोग कृपया इसकी अनुमति 
दीजिये ।“ सभी ने वड़े खुश होकर इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया । 
उस दिन से स्वामी निगमानन्द का नाम परिब्राजकाचायें परमहंस 
श्रीमत्‌ स्वामी निगमानन्द सरस्वतौ पड़ा । 


गुरु दक्षिणा 
गुरु सच्चिदानन्द से योग-साधना के लिए विदाई लेकर जाने 
के वाद साधक निगमानन्दको गुरु का यह पहला दशन हआ था। 


#्वक्ष--शरीर, दो पक्षी-जोबात्मा भौर परमात्मा । 
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था । निगमानन्द अब पहले जैसे नहींये। वे इस समय गुरुके रूपम 
अधिष्ठित हो चके ये । उनका मुखमण्डल ब्रह्मज्योति से उद्‌भासित आर 
शरीर योगाग्निमय था । निगमानन्द के एेसे गम्भीर ओर अद्भुत शांत 
भाव को देखकर सच्चिदानन्द आश्चयं मे पड़ गए । उन्होने निगमानन्द 
को एक निर्जन स्थान पर वुलाकर कहा, “अव तुम्हे गुरु दक्षिणा देनी 
होगी 1 


निगमानन्द--क्या द्‌, आप आदेश दे । 


सच््चिदानन्द-तुम्हं मेरा गुरुभार वहन करना होगा ओर पुष्कर 
की गही पर वेठना होगा । | 


यह्‌ सुनकर निगमानन्द ने कहा कि मै आपके पहले आदेश का 
पालन करने के लिए सहमत हूं । परन्तु पुष्कर की गही पर बेठने से सुञ्ल 
से कोई कायं नहीं होगा । जब संसार की सभी गहियां आपकी दह, तो 
जिस गही पर बैठने से जगत के विशेष कायं हो सके मृञ्चे उसी गही पर 
बैठना चाहिए । उन्होने अपने दूसरे गुरुभाई स्वामी ब्रह्मानन्द को पुष्कर 
की गही परविठाकर स्वयंके लिए बंगालका गुरु बनाने की प्रार्थना को । 
यह्‌ सुनकर सच्चिदानन्द ने कहा, “तव चल, भँ तुञ्चे बंगाल में गुरु के पद 
पर अधिष्ठापित करञाऊगा।'' इसके बाद दोनों पुष्कर से रवाना 
होकर यज्ञेश्वर बाब्रु के घर पहुंचे । 


गुरु के पद पर निगमानन्द 


सच्चिदानन्द जी ओर निगमानन्द को पाकर यज्ञेए्वर बाबर 
स्वयं को भाग्यवान समज्लने लगे । कुछ दिन वहाँ ठहुरने के बाद स्वामी 
सच्चिदानन्द कामाख्या के दशंन के लिए व्यग्र हो उठे । यज्ञेश्वर बाबर ने 
सच्चिदानन्दजीको विदा करते समय दीक्षा देने की प्राथेना कौ। 
सच्चिदानन्द जी ने कहा, “मुञ्च से क्या दीक्षा लोगे, इस निगमानन्द से 
लो 1 यह्‌ मृज्ञ से बहुत बड़ाहो गया है ¦” इसके बाद यज्ञेश्वर बाबू ओर 
उनकी पत्नी सरयू देवी ने निगमानन्द जीसे दीक्षा ली। ये दोनों पति- 


= व अक - छि ~ 
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पत्नी स्वामी निगमानन्द जी के पहले शिष्य बने । उसके वाद सच्चिदा- 
नन्द जी कामाख्या दणेन के लिए चले गए । 


यहां पर प्रभूश्री का वेशिष्ट्य दीखता दहै। वेन गुरु हूं", का भाव 
लेकर निविकल्प समाधि से उतरेथे | बादमें हम देखेंगे कि प्रभुश्रीको 
गारोहिल योगाश्रम में गुरुयाई करनेके लिए किस प्रकार प्रत्यक्न आदेश 
श्राप्त हृजा 1 फर भी वे शास्त्रकी मर्यादा रखकर नराकार पर 
ब्रह्य रूपी अपने गुरु सच्चिदानन्द जी की बिना अनुमति के किसी शिष्य 
को दीक्षादेनेमत्रती नहीं हृए ये। 





छठा अध्याय 
भाव साना 


देवी श्रन्नपुर्णा माहात्म्य 


योग साधना में निविकल्प भूमि पर आरूढ होने के बाद परमहंस 
निगमानन्द के मनमे कुछ समय के लिए एक प्रकार का अभिमान जाग 
उठा। वे तकंके वल पर साकारवाद का खण्डन करते हए निराकारवाद 
का प्रतिपादन करने लगे | वे अनेकं साकारवादी विद्वानों को पराजित 
करने के पश्चात विद्यानगरी काशी पहुंचे । निविकल्प समाधिके बाद 
स्वामी निगमानन्द के सामने "ब्रहम" के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं था । 
काशी मे पहंच कर उन्होने देखा कि एक आचारणुद्ध ब्राह्मण आंखे मूद 
शिवलिग की पूजाकर रहाहे। स्वामी निगमानन्दजीने मदिरमें 
प्रेण किया ओर वे शिवलिग को बाहों मे भरकर बेठ गए । जब 
ब्राह्मण ने आंखें खोली ओर स्वामी जी को इस स्थिति में देखा, तो शिव- 
लिग अपविच्र कर दिया, यह्‌ कहते हए वह्‌ त्राह्मण उत्तेजित हो उठा । 
स्वामी निगमानन्द की दष्ट मे तो जगत ब्रहयामयथा। उनकी धारणा 
थी कि शिव कभी कहीं अपवित्र नहीं होते ब्राह्मण की बात सुनकर 
निगमानन्द ने कहा, “शिव मंगलमय तथा सदा पवित्रँ, परन्तुमं 
काशी में देख रहा हं कि शिव भी अपवित्र होते हैँ ।'” ब्राह्मण को जव 
निगमानन्द जी के परमहंसत्व का ज्ञान हआ तो वहं बहुत लज्जित 
हुआ । | 
वहां सै निकलकर परमहस निगमानन्द ने देखा रास्ते पर 
अनेक भिखारी जटी पत्तलों को चाट रहे हैँ । निगमानन्द को यह देख 
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कर विस्मय हआ किमां अन्नप्रणाके धाम काशीमेंभी लोग रेसे ९ खे 
रहते है । किसी विद्वान व्यवित से उन्हं पता चला कि काणी मे कोई 
भआगतुक शूला नहीं रहता 1 स्वामी निगमानन्द ने सोचा कि त जरा 
परख कर देखूं कि अन्नपूर्णा किस प्रकार किसी आगतुक को भूखा नहीं 
रहने देतीं । उन्होने दिन भर कु नहीं खाया। सायंकाल वे 
दशाष्वमेध घाट पर जाकर वैठ गए । इसी समय मैले कपड़े पहने 
एक बुदिया उनके पास आई ओौर उनसे कहा, “वावा, मैं गंगा में स्नान 
करूगी । तव तक मेँ अपनी यह पोटली तुम्हारे पास रवे जाती हूं । तुम 
थोड़ा ध्यान रखना ।“ कुछ देर बाद निगमानन्द समाधिस्थ हो गए । 
रात के लगभग दस वजे उनकी समाधि ट्टी । उन्होने देखा बुद्धया 
लौट कर नहीं आई । पोटली वसी ही रखी हई है। यह देव केर उन्हे 
विस्मय हुआ 1 कुछ देर ओर प्रतीक्षा के बाद उन्होने पोटली खोली | 
जव उन्न देखा कि उसमें वर्धमान के आठ सीता भोगं है, तो 
उनका विस्मय ओौर बढ़ गया । उन्हें इस वात पर जरा भी संदेह 
नहं रहा कि बुदिया गलती से पोटली छोड गई हैँ । निगमानन्द 
समज्ञ गए कि यह सव मां अन्नपूर्णा की छलना हे। वे सारे दिन 
भूवे तोये ही। इसलिए उ न्होने उन सीता भोगोंको खाकर अपनी 
भूख मिटाई । 


ग्रपुरणता का बोध 

निगमानन्द के मन मे इस बात का अभिमान बना रहाकि मां 
अन्नपूर्णा ने छद्मवेश मेँ खाना रख कर व्यक्त रूप से खाने के लिए 
नहीं कहा है । मन में ठेसा विचार रख कर वे लौरे । रात अधिकहो 
जाने के कारण वे अपने निर्दिष्ट डरे तक नहीं जा सके। इसलिए 
उन्हीने चमगादड़ के मल से भरे एक ट्टे-फूटे मकान मे रात बिताई । 
रात को सोते समय उन्होने सपने मे उसी बुट्िया को देखा । बुढ्िया 
कहु रही है, “अरे, तूने सीता भोग खाए? काशी में कोई भूखा नहीं 
रहता है । इसलिएर्मने तुञ्चे सीता भोगदिएये। तु कुछभी लान प्राप्त 
नहीं कर सका । भगवान सवंशक्तिमान अखण्ड-मण्डलाकार है--यह्‌ 
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तो वैदान्तिक सत्य है । वेदान्त मे इस बात का उल्लेख हं कि चन्र, सूयं 
आदि के भी अधिष्ठाता देवता हैँ । तब काशी में क्यो नहीं होगे ?" 
निगमानन्द ने पूषा, “मां, तुम कौन हो ?” बुद्धया ने कहा, “ मै काणी 
की अधिष्ठात्री देवी, अन्नपूर्णा हूं | | 

निगमानन्द ने पृष्ठा, “तव तुमने मृङ्ञे इस वेशमें व्यो दशन दिए | 
अपने वास्तविक रूपमे दन दो ।' 

इसके उत्तरम बुढ्िया ने कहा, ^तुक्षे तो देवी- देवताओं पर 
विश्वास नहीं है । इसलिए मैने बुदिया के रूप मे दणंन दिए । भगवान , 
सवे-शक्तिमान हँ । देवी-देवता उनकी भिन्त-भिन्न शक्तियों के 
परिचायक हैं । जो विश्वरूप हैँ, जिनकी शक्ति से यह्‌ विश्व परिचालित 
होता है, क्या उनमें एक बुदिया का रूप धारण करने की सामथ्यं नही 
रै?" 

यह्‌ कह कर मां अन्नपूर्णा ने निगमानन्द को भुवनमोहिनी देवौ मां 
अन्नपूर्णाके रूपमे दशंन दिए । देवी के अंग-सौरभ से घर महक उटा । 
स्वामी निगमानन्द ने प्रत्यक्ष देखा कि अन्नपूर्णा के शरीर मेत्रह्म 
साकार होकर परिलक्षित हो रहे दै । अन्नपूर्णा ने पुनः कहा, “वत्स, 
जो निराकार निर्गण ब्रह्मद, वेही साकार ओर सगण होकर लीला 
कर रहे है । त्‌ उनकी साकार मृति को इतना तुच्छ क्यो समज्ञ रहा 
है ? तूने परमत्रह्य का ज्ञान प्राप्त किया है परन्तुतु तो अभी तक अवर 
ब्रह्म# का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। भावया लीलाजगत अभी 
तक तुज्ञे ज्ञात नहींहै। अतःतू अपूणंदहै। तू भावको साधना कर, 
सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा 1 इतना कह कर देवी अदृश्य हो गई । 
निगमानन्द का स्वप्न ट्ट गया। इसके साथ ही उनके मन में 
अपूणंता का भाव जागृत होने से उन्हें व्याकुलता होने लगी । उन्होने 
सोचा, “कहां, तो पूणं नहीं हुः अभीतकतोमं लीला रहस्यका 


* अवर ब्रह्य ज्ञान संबंधी विस्तृत विवरण सारस्वत मठ से प्रकाशित 
“जवनी ओौर वाणी” पुस्तक में दियागयादहै। 
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ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका |“ सुबह होने परवे अन्तपूर्णाके मंदिरमें 
गए ओर उन्होने देवी के दशेन किए । देवी के ज्योतिमेयसरूपको 
देख कर उनका मन ओौर व्याकुल हो उठा । पटले जिस लीला जगत के 
प्रति उनमे अविश्वास था, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होने पर उन्होने 
समज्ञा कि यह्‌ तत्तव मुञ्जे प्रकाशित नहीं हआ है । इसलिए मँ अभी 
तक पूणं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका । 


गौरो मां 


निगमानन्द कुं दिन तक भगवत आराधना का पथ जानने का 
उपाय टुंढते रहे । परन्तु कोई लाभ नहीं हृजआ । इस दौरान उन्हें गौरी 
माँकास्मरणहौआया। वे तत्काल पैदल चलते हए मसूरी के रास्ते 
पहाड़ोंसेधिरेगौरीर्मांके आश्रम जा पहुंचे । 


पाठकों को स्मरण होगा कि निगमानन्द दो वषं पहले स्वामी 
सच्चिदानन्दके साथ गौरी मांकेञआश्रममेंगएये। गौरो माँ जाने- 
माने महापुरुषों के साथ भी धेट नहीं करती थीं । परन्तु सच्चिदानन्द 
जी का उनसे पूवं परिचय था ओर निगमानन्द उनके साथ वहां गए थे । 
इसलिए वे गौरीमांसे भेट करसकेथे। गौरीमां की सेविकाएं अलग 
: रहती ह । आश्रम में पहुंच कर निगमानन्द ने भीतर प्रवेश की अनुमति 
„ मांगी, परन्तु पहरेदार ने पहले दिन उनकी बातकी ओर ध्यान नहीं 
दिया । अगले दिन पुनः कहने पर पहरेदार ने गौरी माँ को उनके आने 
के बारेमे अवगत कराया। गौरी माँ ने अनुमत्तिदेदी। गौरीमां 
कश्मीर देश की ब्राह्मण कन्या हैँ । वे अनुपम सुन्दरी ओौर योगविभूति 
सम्पन्न भी ह । उनकी आयुं चारसौ वषं होने पर भी उन्हें देखने से 
एेसा लगता है कि उनकी आयु मात्र सव्रहुवषेकीदहै। वे रमणीक पव॑त 
घाटी मे विस्तृत आश्रम परिसरके भीतर लता-पृष्पों से आच्छादित 
कुन में निवस्तर रहती हँ । सिद्ध महात्माओं के अतिरिक्त को 
दूसरा उस कूज में प्रवेण नहीं कर सकता। वे कपड़े पहन कर दूसरे 
महापुरुषों को बाहर आकर दशंन देती हैँ । देवी के असाधारण शास्त्र- 
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लान ओर योग विभूति से चमत्कृत होना पड़ता है। परमहंस निगमा- 
नन्द उनके मुंह से विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं मे प्रकाशित आधुनिक 
लेख ओर कविताओं की समालोचना सुनकर अवाक्‌ रह गए । 


गौरो मां टारा स्वागत 


गौरीमां ने संध्या के समय निगमानन्द को बुला भेजाओौर. 
उन्हं अपने निवास स्थान के पास स्थित कक्षमे ठहुरने का नतिदश 
दिया । संध्या वीत जाने के बाद ए्यामलवणं के तृणों से आच्छादित उस 
समतल भूमि पर न जाने किसकी इच्छा से एक सुसज्जित कक्ष 
आविर्भूत हुआ । एेसा लगा जसे किसी मायावी के मायादंड के स्पशंसे 
अचानक एक बहूत बड़ा आश्चयंजनक कायं हो गया हो । अचानक वह्‌ 
सुसज्जित कक्न आगोकसे दीप्तहो उठा। क्क्ष के भीतरी भागके 
नैसगिक सौरभसे दसों दिणशाएं महक उटीं। निगमानन्द को मायासे 
रचित उस क्क्ष मे बुलाया गया। निगमानन्द समञ्ञ गए कि उनके 
स्त्रागत के लिएगौरीमां ने योग-देश्वयं के वल पर उस कक्ष की रचना 
कगे है । निगमानन्दने उस कक्ष के भीतर प्रवेश किया। उन्हं एसा 
लगा मानो वह कक्ष एेसे अभरूतपवं द्रव्योंसे परिपूणं हैजो इस नश्वर 
जगतमे नीं रै । कमरे की दीवारों पर रंग-विरंगे फूल खिले हुए हैँ 
जिनमे गजन करते भौरे रस-पान कर रहे हैँ । सुन्दर विद्यत की आभा 
वाले प्रभापू्णं वत्ती के प्रकाश से कक्ष आलोकित हो रहादहै। कमरे के 
मध्य भाग मे मखमली विस्तर था। गौरीमां ने निगमानन्द कोउस 
णय्या पर बैठने को कटा ओर स्वयं खडी रहीं । जेसे स्नोई प्रेमिका लंबे 
विरह के बाद अपने प्रियजन के आगमन की बाट जोहती हई द्वार पर 
प्रतीक्षा करती दै, मां गौरी ठीक वेसेही निगमानन्द की प्रतीक्षामें 
खडी रहीं । परन्तु यह क्या? जिस गौरी माँ की कृपा प्राप्त कर 
त्रिकालज्ञ महापुरुष भी स्वयं को धन्य समज्ञतेहैं ओर्मांकेनामसे 
सम्बोधित करते दै, वही गौरी माँ निगमानन्द काआज यह कंसा 
स्वागत कररही हैँ | कक्षकी नीरवता को भंग करते हृए निगमानन्द ने 
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कटा, “अपने गुरु सच्चिदानन्द स्वामीजीके साथ आपके पास आया 
था । उस समय आपने उनसे कहा था, यदि मँ कभी निविकल्प समाधि 
प्राप्त करू तो उसके बाद आपसे मिलू 1" 
गौरी ने पूछा, “(तुमने कौन-कौन सी साधनाएं कौ हैं?" 
निगमानन्द ने कहा, “वर छोडने से पूवं तांत्रिक साधना में सिद्धि 
प्राप्त कर महाशक्ति का साक्षात किया। बादमें मैने उसमें स्वयंको 
अपूणं पाया । इसलिए योगसाधना से असंप्रज्ञात समाधि ओर उसके बाद 
निविकल्प समाधि प्राप्त की 1” गौरीमाँं ने पूछा, “ओौर साधना क्यों 
को {'“ ज्ञानयोग ओौर भावकी साधना से जो कु जाना जाता 
है, उन सब तत्त्वों को अपने भीतर प्रकट करने के लिए महाशक्ति से 
वर क्यो नहीं मांगा अथवा बाद में उनसे इन सब तत्त्वों की जानकारी 
प्राप्त क्यो नहीं की? एेसादहोता तो इतनी कठोरता का मागं नहीं 
अपनाना पड़ता । परन्तु निगमानन्द ने यह उचित नहीं समञ्ञाकिवे 
जिस कारण से महाशक्ति से इन सव तत्त्वों के बारेमे नहीं पू सके, 
इस सवके वारेमेंगौरीमांको बताएं, क्योकि वै सव उनकी व्यक्तिगत 
छोटी वातं शीं। वह्‌ सव बता कर स्वयं लज्जित होने के सिवाय 
उन्हं ओर कु नहीं मिलता । उन्हें चुप देख करगौरीर्मां ने कहा, 
भगवान को पानेके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता । निगमानन्द 
ने कहा, “आप जिन्हँं भगवान कहती है, मेरे च्यालसे वे गुणमय दहै ।'' 
गौरी ्माँने कहा, “जहां सगुण का अन्त होता दहै, वहीं से निर्गण 
का आरम्भ होता है। स्वयं साधना कर उनके विभिन्न तत्त्वों की 
जानक्रारी प्राप्त करने सेजो यहु सव जानता दहै, जो तत्त्वरूपी है 
जिनके पास सव बातोंकीकुजीहै, क्या उन्हँं स्वामी के रूपमे प्राप्त 
कर उनके साथ घर-संसार वसाना अच्छा नहीं होगा?' 
निगमानन्द ते उत्तर दिया, “हां, निश्चय ही अच्छा होगा ।' 
गौरी मां ने कहा, “भगवान पत्नी के रूपमे भी मिल सकते हैँ । 
जिस प्रकार पत्नी अपने पतिको प्राणों से अधिक प्यार करती है, उनकी 
सेवा करतीदहै, ठीक वंसेही निर्गुण ओर सगुण के संधिस्थल रूपी 
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भगवान यदि पत्नीके रूपमे दासी बनकरसेवा करते है, तब क्या वह्‌ 
मधुर नहीं क्यावह योग ओौर वेदान्त के शुष्क ज्ञान से अधिक 
सरस ओर उत्कृष्ट नहीं है ?" 

इसके उत्तर मे निगमानन्द ने कहा, "निए्चय ही अच्छा है।" 
गौरी ने कटा, “देखो इस संसार में जितने भी जीवर, वे सब क्रमशः 
उत्कषं करने पर मनुष्य बने हैँ । मनुष्यों मे भी कितनी तरह के मनुष्य 
है । उनमें भी अन्तर है । मनुष्यत्व विकसित होकर देवत्व म परिणत हो 
जातादहै। इस प्रकार संसारम प्राणियों के उत्कषं कै विचार से जहां 
पर इस उत्कषं की चरम स्थिति दहै, उसे भाव लोक कहते हैँ । यह भाव 
लोक सगुण ओर तिगुणके संधिस्थल पर स्थित है। यहाँ पर दास्य, 
सख्य, वात्सल्य, माधुयं आदि भावों के उत्करषं की स्पष्ट अभिव्यक्ति 
ठोतीदहैञौरये सव भाव यहां पर मूतंरूपधारणकरतेहैं। मानलो, 
इस संसार मे हिल आदि इतर जंतुओं से लेकर मनुष्यों तक जितने स्वरी 
जीव हैँ, उनमें से उनका स्त्रीत्व निकाल कर यदि कोई मुति बनाई जाए, 
तो उसके प्रति प्रत्येक मनुष्यके मनमे स्त्री भाव के अतिरिक्त कोई 
दूसरा भाव पैदा नहीं होगा । ठीक वैसे ही, किसी वाधिन के भीतर जो 
मातु भाव है उसकी उपलब्धि उसके शावकों के अत्तिरिक्त ओर किसी 
को नहीं होती है । परन्तु भावे लोकम मातृभाव मूतं है। इसलिए इस 
मूति को देखने पर प्रत्येक प्राणी के हृदय में मातु भाव का उद्रेक होगा । 
इसी प्रकार जगत के सभी भाव वहां पर मूतिमानदहै। जो भाव नित्य 
लोक मे प्रतिष्ठित है, इस जगत के गाहस्थ्य धमं मे उसका आभास 
मिलतादैया यह उसकी छायाह। इसी आदशं पर बंगाल का भक्ति 
धमं ओर जगत का गाहुस्थ्य धमं आधारित है । भाव लोक मे जो सूक्ष्म 
महै इस जगतमे वह स्थूल बन कर कुछसीमा तक विकृत हो गया है । 
परेमिक भावृकों के सामनेसे यह आवरण हट जाताहै। जसे कि तुम्हारे 
गौरांग देव थे । उन्हु क्या अभाव था ? फिर भी उन्होने अपने स्वरुपको 
छिपाकर स्वयं को नित्यलोक के लीलारसमे इवा रखा था । 


गोरीकेमुहसेगौरांगदेव कानाम सुनकर परमहंस निगमानन्द 
चौक उठे । उन्ह्‌ इस वात पर आश्चयं हुआ कि कश्मीर की ब्राह्मण 
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कन्या होते हृए्‌ भी गौरी गौरांग देव को जानती ट । निगमानन्दने गौरीमां 
के तकं के मूल 4५ को समज्ञ कर कटा, “ परन्तु यहां पर पति-पत्नी के 
बीच जो आकर्षण है, वह कुछ सीमा तक स्थूल है। यदि यहाँ के पति- 
पत्नी का धमं उस नित्य लोक के आदं पर आधारित है, तो उनमें 
पारस्पिरिक आकषण काक्या कारण है ?" गौरी ने कहा, “ पुरुषों में 
एेसी एक गुप्त वस्तु है, जो उनके पुरुषत्वं को अक्षुण्ण रखती है । वह्‌ 
वस्तु पुरुष के हाथ, पैर, सिर आदि में कहीं भी नहीं है, फिर भी वह्‌ 
शरीरमें गुप्त रुपमेहै। ठीक वैसे ही नारियोमें भी एेसी एक गुप्त 
वस्तु हे, जो उनके टाथ, पर आदिमे कहीं नहीं है। ये दोनों गुप्त वस्तुएं 
एक दूसरे से मिलना चाहतीं हैँ । किसी विज्ेष क्रिया से इन दोनों 
वस्तुओं के सम्मिलित होने पर आनन्द उत्पन्न होता है । यदि नारी ओर 
पुरुष दोनो के शरीर से इन गुप्त वस्तुओं को निकाल कर मूरति बनाई 
जाए, तो उन्हे अंग विशेष के संगम से आनन्द उत्पन्न करना नहीं 
पड्गा । वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए युगल मिलनसे कसे डों गना 
आनन्द का उपभोग करगे । एक के एकञंग से दूसरे के एक अंग के स्पशं 
से वे एक जसे आनन्द का उपभोग कर सकंगे । श्स्थूल जीवों के अंग 
विशेषके संगम से आनन्द प्राप्त होने की तरह वे दो मूतियां केवल भिलन 
से ही आनन्द प्राप्त कर सकगी । उसमें कोई अन्तर नहीं आयेगा । जगत 
की चरमसीमा की ओर जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही मिलन 
अथवा एकता कौ ओर जाओगे । स्थूलमें केवल विचित्रता या चियोग 
दै । इसलिए जगत में इतना प्रेम करतेर्है। प्रेम करना ही आदि ओौर 
प्रेम करना ही अन्तदहे। यही प्रेम करना दही भगवान है। भगवान प्रेम 

के भूखे हं । क्या तुम उन्हं प्रेम कर सकोगे ?" 
यह कहते हृए गौरी माँ के भाव में परिवर्तन होने के साथ- 
साथ उनके चेहरे पर भी परिवतंन दिखाई दिए । उनके होंठ काप 
उठे। उनके गालों पर लालिमाषछठा गई। दोनों आंखों से आनन्दाश्रू 
बह्ने लगे। शरीर रो्मांचित हो उठा। गौरी मां ने कांपते हुए 
% प्रेम सावना का विस्तृत विवरण श्रीमत्‌ स्वामी निगमानन्द परमहंस 

देव द्वारा प्रणीत “प्रेमिक गुरु" ्रन्थ में दिया गयादहै। 
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पूछा, “कहो, तुम ॒मूञ्चसे क्या चाहते हो {“ निगमानन्द ने कहा, 
“ने यहां पर प्रेम का भिखारी बनकर आया हूं । सुना हेप्रेम की कोई 
साधना नहीं है । केवल महापुरुषो की कपा पर ही प्रेम का उद्रेक होता 
हे । उस प्रेम का संचरण-सूतर प्रेम करना है ।” गौरी मां ने कहा, "भै तुम्हं 
प्रेम की शिक्षा द्‌गी। परन्तु क्या तुम मृजे प्रेम कर सकोगे ट प्रेम किए 
विना कृ भी संचारित नहीं होगा ।'' यह्‌ कह कर वे रोने लगीं । 


भाव का सचार 


गौरी के शरीर मे सात्विकभाव का संचार होने लगा। वे कांपते 
कांपते निगमानन्द के चरणों मे गिर पड़ीं । निगमानन्द को यह्‌ देख 
कर आश्चर्यं हआ कि च्रिकालद्शी प्रेमिका ऋषि का मन इतना कोमल 
हो सकता है । यह्‌ जानकर उन्हं आश्चयं हज कि जो बज्र से भी अधिक 
कटोर प्रतीत होती थीं, प्रेम के प्रसंगमेंवे फूलसे भी कोमल हौ सकती 
है । निगमानन्द ने उन्हें पकड़ कर जमीन से उठाया। गौरी ने आवेगपूणं 
स्वर मे कटा, “भै सारा जीवन तुम्हारे आने की प्रतीक्षामें बेठीहू। 
तुम कब प्रेम के इस प्रवाह को जगत म प्रवाहित करोगे । आज तुमह 
पाकर मै धन्य हो गई। जिस मनुष्य ने देवत्व प्राप्तकर रखा है 
ओर जिस नारी ने आह्बवादिनी स्वरूप कोप्राप्त कर रखादह, आज 
उन दोनों कै मिलन से यह्‌ स्थान केलाश अथबा वैकुण्ठ बन 
गया है 1 यह कहते-कहते निगमानन्द जिस पलंग पर बैठे थे, गौरी 
उस पलंगके एकषछोर पर बैठ गर्ई्‌। गौरी के प्रेम-शिक्षा देने की 
प्रणाली से निगमानन्द के भीतर धीरे-धीरे उन्मादका वेग आ गया। 
स्वामी निणम[नन्द नशे से प्रभावित व्धक्ति कौ तरह निनिमेष गौरी 
की ओर निहारते रहे । 


पाठकों को ज्ञात होगा कि निगमानन्दने कोटा के जंगल में जिस 
योगिनी को देखा था, उसकी तुलना मे गौरी की आयु छन्बीस वषं 
प्रतीत होती थी । परन्तु प्राणों के कंपन के साथ-साथ गौरी कौ आयु 
ओर चेहरे पर पूणं परिवतंन दिखाई दयि । गौरी रासेश्वरी राधाके 
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भावसे पूर्णं टो उटीं। भावके कंपन के साथ-साथ एसा प्रतीत होने 
लगा कि उनकी आयु सोलह वषं है । उनके जवयव सोलह वषं की 
युवती के समान दिखाई दिये । 

गौरी का पूर्वं रूप अरन्तहित हो गया । गौरी ने उनकी पत्नी 
सुधांश॒वालाका स्प धारण किया । वही रूप जो योग व ज्ञान की कठोर 
साधना के दौरान पिछले दो वर्षोसेमन सेदूरहो गयाथा ओर 
वह्‌ चेहरा, उनके जैसा होने पर भी उनसे हजारों गुणा ज्योतिमय था । 
उनकी आंखों से मानो मोती क्षर रहे थे। सारा संसार पहली की 
तरह स्वामी निगमानन्द के चरणों के नीचे से खिसक गया । उन्हं ओर 
कुछ नहीं दिखाई दिया । केवल प्रभुश्री ओर ममा, भाव ओौरप्रेम म 
दोनों उन्मत्त थे। अनेक दिन वाद भेट हुई थी । वे आंसुओं के सहारे 
भाव का आदान-प्रदान करने लगे ब्रह्मज्ञ निगमानन्द का ब्रह्मज्ञान 
चूर-चूर हो गया। वे दीन भावसे महाभावमयी के सामने प्रणय के 
भिखारी बन कर मूच्ति हो गये । उसी समय मनोमयी रूपधारी 
गौरी के प्रेमस्पशं से निगमानन्द भाव समाधिमें निमग्न हृए । नित्य 
लोक का आस्तरण पट हमेणा के लिए हट गया | 


निगमानन्द सुबह तक भाव समाधिमें निमग्न रहे । सुबह उनकी 
बाह्य चेतना लौट आई । उन्टोने गौरीसे विदामांगी। गौरी ने अनेक 
वष पहाडोके भीतर आत्मगोपन कर अपने हुदयल्पी भण्डार मे 
जिस प्रेम को संचित कर रखा था, आज उन्होने उसप्रेमको योग्य 
पात्रमे संचारित कर जगत मे उसका प्रचार करने के लिये उन्हें 
सानन्द विदा दी 


विदा करते समय गौरीमां ने पुनः कहा, श्रीगौरांगदेव ने 
वेदिक संन्यास लियाथा। वे अवतार थे। इसलिये ज्ञान स्वतः सिद्ध 
भावसे उनमेपृणं था। श्रीगौरागदेव जीवों को पूणेता प्राप्ति का 
सहज उपाय दिखाने के लिये सदव प्रेम-भक्िति का आश्रय लेकर रहते 
थे । भक्त ओर भगवान के बीच प्रेम-प्रीति के गहरे संबंध हँ। महाप्रभु 
सदैव अपने शिष्यो को इसी विषय का उपदेश देते थे। भगवान का 
भजन पांच तरह से किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को उन्हँं परम 
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आत्मीय अथवा माता-पिता, प्रभु, सखा या स्वामीकेसरूपमेप्यार 
करना चाहिये । भगवानके प्रति इस प्रेम-भक्ति की भावना को लेकर 
संसार वसाना होता है । भगवानने संसार का इसलिए सुजन कियाह 
कि मनुष्य उन्हें एेसा प्रेम करेगा ओर इसी कारण उन्होने संसार के सर्व- 
श्रेष्ठ जीव मनुष्य को ज्ञान ओर भवित का एेश्वयं प्रदान किया है । प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अपने इष्ट्देव को अपने प्राणों से अधिक प्रिय समञ्चेगा। 
इस प्रेम-भक्ति से ही जीवन की चरम सार्थकता प्राप्त होती है। 


गौरी मां के उपदेश से ज्ञान ओर योग सिद्ध निगमानन्द भगवत 
प्रेम से आत्मविभोर हो गए । वे समन्न गए कि भगवान जन्म-जन्मान्तर 
सेजीव को इस प्रेम-भक्तिके मंत्रसे दीक्षित कराने की चेष्टा करते आ 
रहे हँ । किसी एक साधक के सिद्धि प्राप्त करने पर उससे भगवान ही 
आनन्द का उपभोग करते हैँ । क्योंकि वह्‌ उस समय आम लोगों की 
तरह केवल अपनी सन्तानोकोही प्यार नहीं करेगा, अपितु भगवान 
को सन्तान के ज्ञान से प्यार करेगा । नलिनीकान्त को किशोरावस्था में 
मातृहीन ओर यौवनावस्था मे पत्नी का विषठोह्‌ देने कै बाद उन्हीं 
भगवान ने दिवंगता पत्नी के रूप मे उन्हं दशन देकर उन्हें ज्ञान 
साधनामे प्रवृद्ध किया । अतः भगवान ही मानव के परम हितैषी मित्र 
हे । जीव के लिए उनके जैसा आत्मीय स्वजन ओर कोई नहीं है। 
तव ऋषि निगमानन्द के मन मे सहज भक्तिभाव का उद्रेक हुआ । उन्होने 
बचपन मे पाठशाला मे पटा था-- 


“अच्छे वक्त पर गले लगाय सब कोय, 

बुरे वक्त पर कोई किसी कान होय, 

आपद विपद सभी काल भगवान, 

होते हैँ परम मित्र रखो यह ज्ञान ।“ 
वचपन की यह्‌ नीति शिक्षा अब पूणंतः सच निकली । जब वे मंत्रलाभ 
के लिए व्याकुल हृए, भगवान ने सच्चिदानन्द स्वामी की मूति में उन्हें 
मंत्रदान किया । गुरु नं मिलने पर जब उनके मन मे आत्महत्या का 
विचार आया, उन्हीं भगवान ने उन्हें स्वप्नमे वामाक्षेपा का दशन 
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कराया । साधना के समय भी उन्हीं भगवान ने प्रतिकूल परि- 
स्थितियों मे न केवल उनकी रक्षा कौ, अपितु वे त्रियजनों को तरह 
उनकी सहायता करते भी आए । साधना की शिक्षा देकर निविकल्पका 
ज्ञान प्राप्त करने के वाद भी भगवान ने उन्हं अन्तपूर्णाके रूपमे दशंन 
देकर उनकी भ्रान्तियां दूर कर दीं। निगमानन्द ने इस वारे में जितना 
सोचा, उनका मन उतना ही शुद्ध-भवित से विगलित होता गया । ज्ञान 
मे सिद्धि प्राप्त करने के बाद प्रेम-भक्ति प्राप्त करवेप्रेममें पागल जंसे 


म 


हो गए । 


स्वामी निगमानन्द की इष्ट देवी थीं महाविद्या तारा देवी। 
इस समय भगवान ने पुनः उन्हं इष्ट देवी की मूति में दशंन देकर कहा, 
“तुमने पूर्वजन्म मे मृदल अपनी पत्नी के रूपमे पाने की अभिलाषा 
प्रकट को थी । तुम्हारी वह अभिलाषा इस जन्म मेंपूरी होगी । मं 
भक्त वांछा-कल्पतरु हु । अवबसेर्मे तुम्हारी साध्वी पत्नी सुधादेवी को 
तरह तुम्हे चाहूगी ओर तुम्हारी सेवा करूगी । तुम स्वयं को महाशक्ति 
कं स्वामी साक्षात्‌ शिव समञ्नोगे । जगद्गुरु शिव ही महाशकितिके भरतार 
है । अतः तुम भी शिवस्वरूप हो । तुमही सार्वभौम गुरुहो। ये जगत 
वासी तुम्हारी ही सन्तान । तुम गुरुके रूपमे संसारमें जाकर जीवों 
को स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर उनका उद्धार करो। अज्ञानी जीवों को 
आत्मज्ञान प्रदान करने का प्रवंध करो ।'' शास्त्रम इस बात का उल्लेख 
है कि शरीभगवान ही जगद्गुरु है। जब उन्होने जगदीष्वरीके रूपमे 
परिव्राजक परमहस निगमानन्द जी को गुरुभार स्वीकार करने के लिए 
कटा ओर स्वयं उनकी दासी वन कर सेवा करने का वचन दिया, तब 
स्वामी निगमानन्द ने स्वयं को पूणं समज्ञा । 


भाव साधना 


गौरी मांसे विदा लेकर स्वामी निगमानन्द भाव-साधना केलिए 
यज्ञेश्वर वारु के घर लौट आए । उस समय उनमें बाह्य ज्ञान विल्कुल 
नहीं रहता था । उन्हँं मल-मूत्र त्यागने का ख्याल नहीं रहता । वे 
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सदेव पागल जैसे रहते ये । जहां चाहे वहीं मल-मूत्र त्याग कर देते ये । 
यज्ञेश्वर वात्र कौ पत्नी अपनी सन्तान की तरह उनका ख्याल रखती । 
उन दिनों कोई उन्हं खिला देतातोवेखा लेते, वरना उन्हें खाने की 
भी इच्छा नहीं रहती । 


प्रमोन्माद 


तीन महीने तक भाव-साधना करने के पश्चात प्रभश्री में प्रेमोन्माद 
भाव जा गया। इस दौरान वे हर समय हंसते, रोते, नाचते ओर घूमते 
थे । संसार के प्रत्येक अणु-परमाणु मे चिरसुन्दर को देखकर वे आत्म- 
विभोर हो जाते। वे किसी सुन्दर चीज को देखते ही समाधिस्थ हो जाते । 
उनको यह प्रेमोन्माद अवस्था एकं वार आने के बाद लगातार तीन- 
चार दिन तक बनी रहती। उस समय उनके सिर के बाल ओर 
शरीरके रोएं काटेिकी तरह खड़े हो जाते ओर आंखे जवा कुसूम 
को तरह लाल हो जातीं । आंखों से रात-दिन आंसू बहते थे । कभी- 
कभी उनकी आंखों ओर लोमकूपों से खून भी निकलने लगता था । 
इस अवस्थामेवेकपडों मेही टद्री-पेशाव कर देते थे। सरयू देवी 
अपने हाथों से उन्हं साफ करतीं । 


यह भाव पेदा होने के समय प्रभुश्री के इदगिदं प्रेममयी कारूप 
खिल उठता था । किसी सुन्दर फूल को देखते ही वे उसमें प्रेममयी का 
रूप देखते थे । वे उषा की अरुणिम किरणों में जसे प्रेममयी का हास- 
पूणे मुख को खिलते देख पाते । 


भाव-समाधि* टूटने के बाद यज्ञेश्वर बाबू ओर उनकी पत्नी प्रभुश्री 


` के सामने उनकी समाधिकालीन अवस्था का वर्णन करते थे । यदि कोई 


स्त्री उनकी वह्‌ अवस्था देखने आती तो प्रभश्री किस प्रकार उसको गले 
लगाकर रोते थे ओर किसी फूल के पौधे को पाकर जिस प्रकार वे पुनः 


का तकायात्क्व्षणर-तणर्न--=---- --- --~------ ~ 


* भाव समाधिमें स्थूल शरीर योग समाधि कौ तरह जड ओौर मृतवत्‌ 
नहीं होता है। 
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पुनः उसे चूमते थे, उक्त॒ पति-पत्नी ने उस सवका वणेन किया । यह 
जानकर प्रभश्री को विस्मय होता था। साथदहीवे चितित हौ उठे । 
उन्होने शिष्य दम्पति को वताया कि एसे लोकाचार विरद कायंकलापों 
को करते हए उनका किसी के घर पर ठह्रना उचित नहीं है । इसलिए 
उन्होने कलकत्ता जाने की इच्छा व्यक्त की । इस पर यज्ञेश्वर बाबू ने 
कहा, “प्रभो, आपकी भाव समाधि अवस्था का आलिगन पाना तो 
सौभाग्य की बात है।'' “यह्‌ भले ही किसी किसी के लिए सौभाग्य को 
बाव हो सकती है, परन्तु कोई इसके लिए मेरा अपमान भी कर सकता 
है ।“ यह्‌ सोचकर परमहंस निगमानन्द गौहाटी से कलकत्ता के लिए 
रवाना हो गए । 


योगी गुर सुमेरुदास जी से भेंट 

कलकत्ता मेँ स्वामी निगमानन्दने किसी केघर पर ठहरना अनुचित 
समञ्चा। वे कालीघाट के पास बनी धमंशाला मे ठहरे। वहां उन्होने 
देखा कि उनके गुरु सुमेरु दास जी नकुलेश्वर मन्दिरमे बैठकर गाजे की 
चिलम तयार कर रहे हँ । प्रभश्री को देखकर वे बहुत आनन्दित हए । 
उन्होने उनसे पूछा कि कहां से आएहो? प्रभश्री ने भी उनसे वही प्रष्न 
किया। सुमेरुदासजी नेवतापाफरिमैपुरीसेअ। रहा हूं । तदनन्तर 
स्वामी निगमानन्द ने अपने बारेमे बताया कि यज्ञेष्वर बा्रूके घरपर 
रहते हृए भाव समाधि की उन्मादग्रस्त अवस्था में उनको क्यादशा 
होती थी ओर इसलिए वे गौहाटी छोडकर कलकत्ता चले आए । वहं 
रात उन्होने वहीं पर गुरु के साथ विताद। 


कलेर श्राश्रम जीवन 


कुछ दिन वाद स्वामी निगमानन्द तुरा पहाड़ पहूंचे । वे जंगल 
मे वहां पर दो कमरे वनाकर साधना करने लगे। यहां पर कू दिन 
ठहरने के बाद उन्होने गारोहिल के कोदालधोआ नामक स्थानम 
एक आश्रम का निर्माण किया । यह्‌ आश्रम “गारोहिल योगाश्रम'' के 
नाम से जाना जाता है । 
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गारोहिल योगाश्नस 
कोदालधोओआ के पहाड़ी क्षेत्र म हाजं जनजाति के लोग रहते थे । 
इस अल्पवयस्क साधु को देखकर वे उनके प्रति आङ्ृष्ट हए ओर उनके 
खाने-पीने की व्यवस्था करने लगे । हाजं लोगों ने स्वामी जी के लिए 
पुआल काएक छोटा सा घर ओौर सोने के लिए बसि का एक मचा 
वना दिया 


श्रध्यापन कायं 


स्वामी निगमानन्द ने हाजं लोगों के वच्चो को पटाने के लिये 
वहां एक प्राथमिक विद्यालय खोला । वे स्वथं अध्यापक बनकर बच्चो 
को पढने लगे । वादे शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने 
विद्यालय का निरीक्षण किया जौर सात रुपये मासिक सहायता कौ 
व्यवस्था कर दी । इस सहायता की मंजूरी के वाद हाजं लोग निगमा- 
नन्द को पण्डित जी के नाम से पुकारने लगे । 


परेमिक का वासर घर 
प्रभुश्ची दिन मे विद्यालय का कायं पूरा कर रात को साधना करते 
ये । कभौ कभी वे दो-तीन दिन तक दरवाजा बन्द करके घरमे रहते 
ये । इस दौरान हाजं लोग प्रभश्रौी को भूत लगा समन्ञ कः उनके 
पास नहीं फटकते थे । कवीले के ही उनके दो अनुचर्‌ मदन ओर सीता- 
राम भी उस अवस्थाभेंप्रभूश्ची को पागल ही सम्षते थे । 


गारोहिल के ऊपर विशाल विल्व वृक्ष के नीचे बनी पणेकुटी 
प्ेभिक निगमानन्द के वासर गृह मे बदल गई । वहां पर रहते हए प्रभुश्चो 
के समक्ष महाभावमयी सशरीर प्रकट हृरद ओर वे विश्व के सम्पूणं प्रेम 
ओर हास-परिहास के साथ प्रभुश्ची को अधं देने के लिये उपस्थित रहने 
लगीं । सूनी पर्णकुटी मे प्रेमिक निगमानन्द महाभावमयी को पाकर 
आनन्दाश्र बहाने लगे । प्रभश्री यदि मचानपर सोतेथे तो देवी भी 
उनके पास एेक ओर सो जातीं । प्रभुश्री के उव्ने पर वे भी उठ जातीं । 
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्भुश्ची बाहर निकलने के लिये तैयार होते तो देवी उनकी धोती दा 
छोर पकड लेतीं । यदि प्रभुश्री अवज्ञा करके चले जातेतो प्रेममथी मुंह 
फला लेतीं । सूनी पणकटी मं प्रभुश्री निगमानन्द इस प्रकार रहते थे । 
परन्तु इसका पता किसी को नहींचला। यह लीला कोई नहीं 
देख पाया । 
दस प्रकारसे कु दिन बीत गए । अन्तमे एक दिन प्रेममयीने 
कहा, "^तुम इस भाव मे कितने दिन विताओगे ? तुम्हें गुरु का कायं 
करना होगा, क्या तुम्ह्‌ इस बातका स्मरण नहीं है? निगमानन्दने 
इसका कोई उत्तर नहीं दिया । गुरु बनने का ज्ञमेला उन्हुं कतई पसन्द 
नहीं था । इसी गुरुभाव के जागनेके कारणदहीतो निविकल्प समाधि 
की अवस्था से उनका व्युत्थान हौोगयाथा। इस सुनसान स्थानमें 
खुशी से दिन विता कर गुरुभारलेने की वात भूल जाने परप्रेममयीने 
उन्हं उसका स्मरण करा दिया। फिर भी कोई उत्तर न मिलने पर 
प्रेममयी ने पुनः प्रन किया, "उत्तर क्यों नहीं देते ?” प्रभुश्री ने कहा, 
“गुरु बनना बड़े ज्ञमेले का ओर दायित्वपूणं काम दहै।” यह सुनकर 
प्रेममयी ने कहा, “क्या एेसा कहने से चलेगा 7?" इसके उत्तरमें 
प्रभुश्रीने कहा, “यदितुममृञ्चे दोवरदेदो, तोम यहु जिम्मेदारी 
निभाङंगा ।"' प्रेममयी ने पूषा “धचुन्‌ तोसही,वेदोवरक्यादैं ¢ 
प्रभुश्री ने उत्तर दिया, “जो लोग मेरा शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद 
मूञ्ञे छोड कर चले जाएंगे अथवा मेरे विरशद्धाचरण कर दूसरा गुरु 
करेगे, वे भी तीन जन्मो के भीतर गिष्चय ही मूक्ति प्राप्त करेगे ।"' 
प्रममयी ने कहा, ठीक दहै, एेसाही होगा, फिर दूसरा वरक्याहै ?" 
प्रभुश्री ने कहा, “जो लोग मेरा शिष्यत्व स्वीकार कर आजीवन मेरे 
शिष्य वने रहगे, साधना भजन करे यान करं, वे एक ही जन्म में मुक्ति 
प्राप्त करेगे 1” प्रेममयी ने उत्तर दिया, "टीकर, एेसा ही होगा । जो 
शिष्यगण भविति ओर विश्वास के साथ सघन साधनाकरेगे, वे इस 
णरीर के रहते हृए ही मुक्ति प्राप्त करेगे ओर दूसरे लोग क्रम-भुक्ति 
मागं पर जाएंगे । उनका पुनर्जन्म नहीं होगा । मेँ इसके लिए तीन बार 
वचन देती हू ।" 
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इसके बाद दो महीने बोत गए । प्रभश्ची के लोकं समाज में आने 
के कोई लक्षण नजर नहीं आए। प्रेममयी पहले की तरह दांपत्य 
जीवन विताने लगीं स्वयं विश्वनियंत्री मां भगवती प्रभूश्ची कौ 
गृहिणी । छोटी सी पणेकुटी मे नित्यवृन्दावन का विकास । प्रभश्चीकी 
विल्कुल इच्छा नहीं हुई कि इस भाव लोक के आनन्द को छोड माया- 
जडति संसारमे जाकर स्वयं कोकमं केस्रोतमे बहा दं। उन्हंएेसा 
बोध हुआ कि पाश्चात्य शिक्षासे इवे वंगालियो का गुरुभार वहन 
करना स्वधा असंभव है। विशेषकर उस समयवंगालमे स्वदेशी युगका 
आरम्भ हआ था ओौर देण मे भयंकर विप्लव चल रहा था । चारों ओर 
विदेणी वस्तुओं का बहिष्कार, बंगभंग काविरोध ओर सभा-समितियोंमें 
हिसा का ताण्डवचल रहा था। एेसी स्थिति में संन्यासी की बातें सुनेगा 
भी कौन ? अतः प्रभुश्रीमांको लेकर पहले की तरह गृहस्थी निभाने 
लगे । एक दिन देवी द्वारा पुनः इस बात का स्मरण दिलाएु जाने पर 
प्रभृश्री ने कहा, “धुर्‌ वनने पर गृहस्थो के आश्रय में रहना पड़गा । वे 
सन्देह के दास हैँ । अतः उनके साथ सदेव संकोच मे रहना पड़गा । 
मन का यह भावभी नीं रहेगा। फिर तुम्हे ओर इसभाव मे 
नहीं पा सकगा 1“ यह सुनकर प्रेममयी मां ने कहा, “(तुम अपनी सती, 
साध्वी ओर पतिव्रता शिष्याओं में मञ्चे देख सकोगे । वे मेरी ही तरहं 
तुम्हे प्रेम करगो ।'' 


निरुपाधि भाव 

तव भी प्रभुश्री की संसारम आने की इच्छा नहीं हृदं । पहले को 
तरह वे दिनम विद्यालयमे ओर रातकोदेगरी के साथ सानन्द रहने 
लगे । एक रात प्रशुश्री ने प्रेममयी को अपने वक्ष पर सुलाने कौ कामना 
करते हुए हाथ तो फलाया, पर वे तत्काल रुक गए । उन्हे उर लगा कि 
एेसा करने से गोपियों की तरह्‌ उनके मनम भी कहीं वासनान जाग 
उठे। उन्दोने मन ही मन सोचा किं यदि भगवान प्रेममयीके रूपके 
स्थान पर छोटी वच्चीकारूप धारण करते तो वे उन्है अपने वक्ष पर 
रखकर सो सकते । यह सोचकर वे बाहर चले आएु। वे जब पनः 
घरमे आए तो देखा करि मचान पर प्रेममयी के स्थान पर सात षक 


लकः = ` ` 
४ 
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एक सुन्दर बालिका सोई हरईटै। बालिका प्रभुश्री को देखकर हंसने 
लगी 1 प्रभुश्ची ने समञ्जन लिया कि प्रममयीने उन्हीं के लिए बालिका 
कारूपधारणकियादहै। प्रभुश्री बड़े प्यारसे उन्हं वक्ष पर रखकर 
सोते रहे । परन्तु आश्चयं की बात है कि वह बालिका वक्ष पर धीरे 
धीरे बढ़ने लगी । वालिका धीरे-धीरे षोडशी युवती केरूप में बदल 
गड । प्रभुश्री को उसके बढ़ते हृए अंगों के वोज्न से भारीपन का एहसास 
हुआ । प्रेममयी ने धीरे-धीरे बढ़कर उनकी पत्नी सुधांशुबाला का रूप 
धारण कर लिया । प्रभुश्री प्रेममयीकौी लीला देखकर हंस पड़। देवी 
भो हंसने लगीं । प्रभुश्वी के वक्ष परप्रेममयी के रूप ओर शारीरिक 
गठन मं तेजी से परिवतंन होने लगे । उस समय उन्हं प्रतीत हृञा कि 
प्रेममयी की आयु ३०-३५ वषं की हो चुकी है । धीरे-धीरे यौवनावस्था 

होती गई । उनके शरीरम बुढपेके लक्षण दिखाई पड़ने लगे। 


इस पर प्रभृश्ची गंभीर होने लगे। उनमें मानसिक परिवर्तन दिखाई 


दिया । क्रमशः प्रेमनयी की आयु वदने के साथ-साथ चेहरा भी बदलता 
गया । प्रभुश्री उन्हँं वक्ष से खिसका कर मचान पर उठ आये | यह तो 
उनको गभधारिणी माँ माणिक्य सुन्दरी देवीर! प्रभुश्रीका शरीर 
रोमांचित हो उठा । 


मा, पत्नी ओर कन्या एक ही हैँ । केवल शरीर भिन्न भिन्न हैं| 
यहं बहुत ही विस्मयकारी, बहुत ही भयानक, फिर भी निगृढ़ सत्य है । 
नी ओर कन्या तीनों एक हैँ ओर एक ही तीनों है । 


आज प्रभुश्रीके भावके मूलमे कुठाराघात हआ । इस घटनासे 
उनके मन से मां, पत्नी ओर कन्या के प्रति भिन्नताकाजो भाव था वह्‌ 
दूर हो गया ओर एक तरहके निरुपाधि ओर निर्गण भावने उसका 
स्थान ले लिया । अतः रूप का विकास भी अदुष्य हो गया । इस प्रकार 
ट्रे की विषमता अरूप में अथवा निर्गुण भाव में विलीन हो गई । 


क 


सातवां अध्याय 
सिद्ध जीवन 


परिपुरं भाव 


प्रभृश्रोके भीतर मात्र तीन वषमे ही विभिन्न साधनाओंसे 
सम्पूणं तत्व प्रस्फ्टित हो गएथे। जिस समय उन्होने तंत्रोक्त साधना 
से जगज्जननी काजायाके रूपमे दशन किया, उस समय उन्होने स्वयं 
को असीम शक्तिशाली शिवत्व से समुज्ज्वल समज्ञा । उस समय उनके 
समक्ष शणक््तिकी लीला से उत्पन्न जगत प्रकट हो गया। उस समय 
प्रभृश्री सोचतेथे किजो कुछ जानना था सव जान चुके है । इसके 
बाद ओर कुछ जानना बाकी नहीं रहा । तदनन्तर कुछ ही दिनों में 
उनके भीतर तंत्रोक्त शक्तिवाद का अपूणेबोध जाग उठा। इसलिए वे 
संन्यासी बनकर वेदान्त का विचार करने लगे। 

वेदान्त विचार से एक बहुत ही विश्रम सी स्थिति पदा हो गई । 
उन्होने तांत्रिक साधना से जो शिक्षा प्राप्त की थी, उस बारेमे 
पटले पहल उन्हँ एेसा महसूस हआ कि वह सव कूठ है । तंत्र शास्त मे 
इस जगत मे एक मात्र महाशक्ति को लेकर विचार किया गयाहै। 
परंतु वेदान्त विचार मे यह जगत माया, मिथ्या ओर प्रहेलिका हे । जो 
स्थूल व दृश्यमान है, जो कु भी महाशक्ति जगज्जननी द्वारा प्रसूत है 
वह्‌ सब मिथ्या अथवा स्वप्न की तरह असत्य है । इसकी कोई सत्ता 
नहीं है । वेदान्त द्वारा प्रतिपाद ब्रह्य ही एक मात्र सत्यहै। उस 
अधिष्ठान या आधाररूपी ब्रह्मम रूप की कल्पना कौ जाती है । अतः 
अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त माया की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं । 
अतः प्राथमिक विचारमे तंत्रोक्त शक्तिवाद मिट गया। उस समय 


( १२३) 
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परमहंस देव के मन मेआया कि क्या शक्ति सचमुच ठह? तव 
उन्होने जिसके दशंन किए थे, वह्‌ देवी क्या स्वप्न की तरह मिथ्याहं? 
क्या वेदान्त ही सच्चा तत्व है? तव क्या तंत्र ओर तंत्र की 
साधना मिथ्याकी साधना? 

आदि शंकर के मत मे अथवा नव्य वेदान्तमे बताया गयादहैकि 
ब्रह्य सत्य ओर जगत मिथ्या है। अतः इस वेदान्त को साधनामें 
जगत सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त नहीं होतादहै, यह न्लूठदै। परन्तुतंत्रके 
विचार से अथवा शाक्त या शंव वेदान्त के विचार से जगत मिथ्या नहीं 
है । प्रभुश्री पू्णज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्हें योगपथमें 
जाना पड़ा । त॑त्र ओर कृ नहीं है, वह योगशास्त्र का कमंकाण्ड मात्र 
है । शंकर मत की साधनासे प्रभुश्री ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था, पिण्ड 
ब्रह्माण्ड या शरीर रूपी ब्रह्माण्ड का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था । 

जिस समय उन्होने योग साधना से असंप्र्ञात समाधि प्राप्त 

की, उस समय उनके समक्न एक ओर अन्त्जगत विल उठा । देह रूपी 
शुद्र ब्रह्माण्ड के भीतर उन्है एक महान ओर अनन्त अन्त्जंगत का 
दिग्दर्शन हमा । यह अन्तजंगत इतना वैचित्यपुरणं है कि वहाँ से उन 
एक ओर जगत कं सम्बन्ध मे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ । जिस समय उन्हे 
निविकलत्प समाधि प्राप्त हई अथवा उनमें प्रत्यक्ष ब्रह्मज्ञान का उदय 
जा, उस समय उन्होने इस सृष्टि लीला रूपी विराट जगत ओर उसके 
अतिरिक्त जगतों का स्वरूप जाना ओौर इस प्रकार वे तंत्र के साथ ज्ञान 
का सामजस्य कर सके । तव उन्हं इस बात की उपलब्धि हुई कि शक्ति 
म आधारभूत सत्ताके रूप में ब्रह्म की उपासना की जाती है । रूपरहित 
विशुद्ध चैतन्य ब्रहम की उपासना असंभव है । इसके अत्तिरिक्त शक्ति का 
कोई आश्रय नहीं है । वह्‌ ब्रहम पर आश्रित है । अतः तंत्र की महा- 
शक्ति शिवरूपी महाशक्ति पर संस्थित = 
बादमं उन्टोनि योगकेसाथ तंत्र मौर ज्ञान का मिश्रण करके 
खा । तव उन्हीने देखा किं प्रकृति ओौर पुरुष रूपी उभयात्मक ब्रह्म ही 
तत्र को शिवशक्ति है। उसके वाद उन्होने योग ओर वेदान्त के परमात्म- 
तत्त्व को ब्रह्मतत्त्व के साथ एक ही आधार पर मिलाकर देखा । शास्त्र 
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मे बताई गई तीन तरह की विभिन्न साधना पद्धतियां यद्यपि भिन्न भिन्न 
आध्यात्मिक तत्त्वों को प्रकट करती हं, तथापि तीनों साधनाएं मूल 
तत्त्व कौ ही अनुगामी हैं| 

भावलोक का संधान प्राप्त करते ही एक ओर नतन जगत उनके 
समक्ष तंर उठा । उन्होने देखा कि जिस प्रकार तत्रमे मा याशक्ति पर 
विचार किया गया है, ठीक वैसे ही भक्तिशास्वमें आह्वा दिनी शक्ति का 
अनुशीलन किया गयाहै। सभी साधनाओं मे सिद्धि प्राप्तं करने के 
वावजूद यदि उनमें यह भाव तत्तव प्रकट न होता, तो उनका जीवन 
भिन्न प्रकार वनने के विशेष कारणयथे। प्रभुश्नी ने महसूस किया कि 


त॑त्रके णक्तिवाद ओर भक्ति के भावतत्त्व कै बीच बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध दहे । 


जोभी हो, उपर्युक्त तत्त्वों कै प्रकाशित होते ही २६ वर्षीय 
संन्यासी के भीतर असीम कर्मं की ेसी जीवन्त प्रेरणा जाग उटी कि 
वे ओर अधिक समय उस बिल्व वृक्षकी पर्णकुटी मे नहीं रह सके | 
अववेभवतापसे दग्ध अज्ञानी जीवों को स्वरूपानन्द प्रदान करने के 
लिए व्याकुल थे । इसलिए उन्होने पहाडी क्षेत्र को छोड कर संसार में 
आने का निश्चय किया । तव उन्होने महसूस किया कि उनकी देह ओौर 
मन एक महान इच्छा से यंत्रवत्‌ संचालित हो रहे हैँ । 

यह्‌ बात दूर-दूर तक फल गई कि पण्डितजी के भीतर कोई बड़े 
साधु प्रच्छन्न रूपसे रह रहे हैँ । उनका पता करके अध्ात्म तत्तव के 
पिपासु लोग इस जनहीन वनभूमि मे उनके पास उपस्थित होने लगे । 
बादमे एक दिन पलासडगा कं कुठ सज्जनो के विशेष आग्रह्‌ पर 
प्रभुश्री गारो पहाड के निर्जन निवास स्थान को छोडकर कुछ दिनके 
लिए पलासडंगा चले गए । 

पलासङ्गा के निवासियो ने संन्यासी निगमानन्द के स्वागत- 
सत्कार के लिए वहां पर कीतेन आदि की व्यवस्था की थी । इस 
संकोतेन को सुनकर प्रभुश्री निगमानन्द समाधिस्थ हो गए । संदेहयुक्त 
लोगोमेसे एक युवक ने संन्यासी की समाधि की परीक्षा लेने के लिए 


१२६ सदगुरु निगमानन्द 


उनके दक्षिण जानु के संधिस्थान पर एक जलता हुआ अंगारा रख दिया । 
दो घंटेके बाद प्रभुश्चीकी समाधिदट्टी। उस समय उनको जले हए 
स्थान पर जलन महसूस हई । इस पर उपस्थित लोग विशेष लज्जित 
हए । उन्होने घाव पर मरहम लगाया । साथ ही वह्‌ दुष्ट व्यक्ति 
पागल हो गया । उपस्थित लोगों नेस्वामीजी से उस यूुवककोक्षमा 
करने की प्राथैना की। प्रभुश्री उस युवक को अपने साथ गारोहलिनले 
गए । वहां पर सात-आठ दिन ठहरने के बाद वह॒ युवक रोगमुक्तो 
गया । जले हुए का वह निशान अन्त तक प्रभुश्चीके शरीरमें विद्यमान 
रहा । 

गृहस्थो के बीच प्रथम सम्मेलनमें ही साधुं के प्रति सवेसाधारण 
के अविश्वास का प्रमाण मिल गया । इससे उन्होने अनुमान लगाया कि 
समाज मे आने पर एेसी घटन।ओं का सामना करनाही पड़ेगा । लोगों 
को आसानी से विश्वास नहीं होगा । उनके प्रति किसीमे ्रमधारणा 
पदान हो, इस उदहेष्य से उन्होने सवंसाधारण की दष्टि आकृष्ट करने 
के लिए कुष सहज ओर आशु-फलप्रद साधनातत््वो का समावेश कर 
एक पुस्तक लिखने का निश्चय किया। प्रभुश्रीने परमयोगी स्वामी 
सुमेरु्दास जी से जो साधना तत्व सीवेथे ओौर जिनसे वे लाभान्वित 
हए थे उनके आदेशानुसार उनमे से कु सहज, सुखसाध्य 
+ जौर सवंसाधारण के उपयोगी लययोग के साधना रहस्यों को सन्नि- 
वेशित कर एक पुस्तक लिवो ओर उसका नाम “योगी गुरू" रखा । 
उन्होने निषवय किया कि पुस्तक पूरी होते ही वे उस स्थान को छोड 
देगे ओर अनन्य प्रेमभावसे उनकी सेवा करने वाले सीताराम, मदन 
आदि हाजं लोगोसे णीघ्रही विदाले लेगे। उन्हं बुलाकरप्रभृश्चीने 
कहा कि मँ चला जाऊंगा । तुम्हें देने कं लिए मेरे पास कुछ नहीं है। 

पण्डित जी कौ बात सुनकरवे रो पड़े। उसके बाद प्रभृश्ची ने 
उन्हे मत्र की विशेषता के बारेमे समन्नाया ओर उन्ह मंत्र ग्रहण करने 
के लिए कहा । यह जानकर कि मंत्र से रुपया पेसान मिलने पर भी 
इससे परलोक मे मंगल होगा ओर फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उन्होने 
मंत्र लेने का आग्रह्‌ किया। इसके बाद प्रभुश्ची ने देण-काल-पाव्र को 
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ध्यानमे रख कर मदन ओौर सीताराम को शक्ति मंत्र से दीक्षित 
किया। कू दिन वाद मदनके भीतर रारि में निद्रितावस्थामे मंत्र 
शक्ति का एेसा स्फुरण हुआ कि उस असभ्य हाजं के मुह से काली 
कपूर मंत्र सुनाई दिया। मूषे हाजं लोगो को उसका आरंभिक ज्ञान 
नहीं था। इसलिये उन्होने पण्डित जी को बताया कि मदन को भूत 
लग गया हे; प्रभूश्री मदन कोदेखकर समञ्च गए कि दीक्षा शक्ति के 
सामयिक प्रभाव से हाजं संस्कार दूर हो कर बहु पूर्वं जन्मों के हिन्दुत्व 
का संस्कार जागृत होनेके कारण मदन काली कर्पूर मंत्र का उच्चारण 
कर रहाटे। परन्तु इसे समञ्चन पानेके कारण घर के बाकी लोग 
भयभीत हो रहे है । अतः प्र्ुश्री ने शविति का स्फुरण रोक दिया । 
एक दिन “योगी गुर" लिखते समय प्रभश्री ने मदन को चिलम 
तेयार करने के लिए कहा। मदननेज्ञोलेमे देखा, पर उसे गांजेकी 
कली नहीं मिली । यह्‌ देखकर प्रभुश्री ने कहा कि विश्वास के साथ 
टूटने से निश्चय ही मिलेगी । एेसा नहीं होगा तो पुस्तक लिखना रुक 
जायेगा । मदन ने इधर-उधर दूदा ओर अंत मे उसे विल्ववृक्ष के मुल 
मे गाजे कौ कली मिल गई । इससे वह बहुत खुश हौ गया । उसने 
गांजा बनाकर प्रभ्ुश्री को दिया । जव मदन ने आश्चयं चकित होकर 
पुछा किरगाजेकी कली कहांसे आई, तो प्रभुश्रीने कहाकि गांजा तो 
सामान्य चीज है, उन पर विए्वास रखने से जगत की कोई भी वस्तु 
बिना क्लेश के मिल सकती है। मदनने फिर पूछाकि क्या उन पर 
विए्वास रखने से वाघ का भयदूर हो जायेगा ? प्रभुश्ची ने उत्तर दिया 
कि यदि उन्हुं उनकी बात पर विष्वास होगा, तो बाघ उनसे उरेगा। 
वे बाघ की पृं पकड कर उसे खाली हाथों से खींच सके । उन्हें अब 
ओर अधिक समय तकं भजाली लेकर जंगल में नहीं जाना पड़गा। 
केवल विश्वास होना चाहिये । 
मदन की इच्छाहुई कि प्रभुश्री की बात की परीक्षा लं। 
वह्‌ सीताराम आदि चार-पांच साथियों को लेकर समस्वर से 
“जयगुर्‌'' “जयगुरु'" का उच्चारण करते हुए पहाड के विभिन्न स्थानों 
मे बाघ की खोज करने लगा। परन्तु जहां बाघ अक्सर दिखाई दिया 
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करते थे, वहां पर एक भी वाघ नहीं मिला । लगभग दोपहर को एक 
विशाल बाघकोदेख वे भयभीत तोहो गये, फिरभी प्रभश्रीकी 
बात की परीक्षा लेनेके उदेश्य सेएक दूसरे को पकड़ करवे वाघ 
के सामने आये । बाघ उनकोसात हाथ दूर से ही देखकर भीषण 
गजना से वनभूमि को प्रकस्पित करता भाग गया । उन्होने लौट कर 
अपने वाघ अभियान का विस्तृत विवरण पण्डितजी को बताया । यह 
सुनकर प्रभुश्री ने कटा, “यदि तुम लोग श्रीगुरू कौ वात कौ परीक्षान 
लेकर प्राणपण से उस पर विश्वास करते तो तुम लोग पहले भयभीत 
ही नहीं होते। उस समय तुम लोग सात हाथ ऊपर उठ कर वाघकी 
पछ पकड़ कर उसे ला सकतेथे। बाघमे मनुष्य से अधिक शक्ति 
नहीं है । मनुष्य अपनी शवित की रक्षा नहीं कर पाता, इसलिये बाघ 
उसे खा जाता है।” प्रभुश्री ने आगे समज्ञाते हए कहा, “बाघ मनुष्य 
कोखाता है, इसी संस्कार के कारण ही मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। 
ब्रह्मच की रक्षा करनेके कारण बाघ में सम्मोहिनी शक्ति जागृत 
होती है। जिस समय वाघ की यहु शक्ति उसके नेत्र के भीतर होकर 
ब्रह्मचयंहीन दुर्बल मनुष्य पर क्रियाशील होती हे, वह शक्तिहीन हो 
जाता है। मनुष्य के शारीरिक बल कौ तुलना मे बाघ में अधिक बल 
नहीं है । बाघ गुरु विश्वासी से उर कर चलेगा ओर दुनिया गुरु 
विश्वासी के वश मे है।” मदन आदि हाजों ने प्रसन्नचित्त से उस 
दिन से भृजाली छोड़ कर “जयगुर"” नाम रूपी हथियार लेने की 
प्रतिज्ञा ली। “योगी गुर” का लेखन कायं पूराहोनेके बाद उसका 
मुद्रण व्यय संगृहीत करने के लिये प्रभुश्री गारोहिलि छोडकर लोक- 
समाज में आये। उस समय प्रभुश्ची वेदान्त को निविकल्प समाधिम 
बरह्म को जानकर ब्रह्मविद, योग साधनामें परमात्मा से साक्षात कर 
सिद्धयोगी ओर भाव साधना में भागवत तत्त्वत से अवगत होकर परम 
भागवत बन चुकेथे। अतः एकहीबात मे वे तब तक शास्वों में 
निदिष्ट लक्षणों के अनुसार पूरणज्ञानी परमहंस हो चुके थे । 


ग्यः 





आर्वा अध्याय 


योग-एेहवयं का प्रकार 


मेमन सिह जिले मे वेनियाचर नामक एक स्थान है । यहां कंस 
नदीके तट पर श्मशान के पासमां कालीकाएक मंदिरदहै। इस 
मंदिरके वगलसे होकर एक आम रास्ताजातादहै । प्रभुश्री वहां 
पहुंचकर उस मन्दिरमे रहने लगे । तरुण ओर कोौपीनधारी संन्यासी 
की सौम्य ओर दिव्य मूरति, अरुण नेत्र ओर उदासीन दृष्टि तथा सामने 
पड़ लवे चिमटेने उस रास्ते से आने-जाने वाले लोगो की दुष्टि उस 
ओर आकर्षित कर ली। उनमें से कुछलोगोंने संन्यासी को प्रणाम 
किया, परन्तु एसे तेजस्वी संन्यासीसे साहस करके कोद भी कछ नहीं 
पूछ सका । संन्यासी के वहां ठह॒रने कौ बात चारों ओर फल गई । 


काली मंदिर के पास स्थित गांव मे नित्यानन्द मोदक नामक एक 
सज्जन रहते थे । उनकी पत्नी पिछले छह्‌-सात वर्षो से उदरशुल रोग 
से ग्रस्त थी ओौर हमेणा विस्तर पर पड़ी रहती थी । उस महिला ने 
संन्यासी की वात सुनकर अपने पति को विशेष अनुरोध कर उनके 
पास भेजा । मोदक महोदय ने पहले उनकी पत्नी की बीमारी ठीक 
कर देने के लिए संन्यासी से विनती की । प्रभश्री ने अपने गुरु सच्चिदा- 
नन्द स्वामी से उदरशूल रोगके प्रतिकार काकौणल ओौर मंत्र जदि 
सीखा था । परन्तु कहीं भी उसकी परीक्षा नहीं की थी । उन्होने इस 
अवसर पर उसकी परीक्षा करने का निश्चय कर कहा, "अच्छा, चेष्टा 
की जाएगी, परन्तु इसका फलाफल ईश्वर के हाथ है 1” उसके बाद 
मोदक महोदय की पत्नी वहां पर लाई गई । प्रभुश्री ने मोदक जी को 


( १२६ ) 
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कछ सरसों का तेल ओौर नया मटका लाने का आदे दिया। लोगो को 
यह जानकारी थी क्रि मोदक महोदय की पत्नी बहुत दिनि से इस 
असाध्य रोग से पीडित है ओर असह्य यंत्रणा भोग रही हे। अनेक 
प्रकार की चिकित्साकरने पर भी बीमारी ठीक नहीं हुई थी । इसलिये 
जानने वाले अनेक लोग रोग आरोग्य कौ प्रक्रिया देखने के लिये काली 
मंदिर मे उपस्थित हुए । 


प्रभुश्च के आदेशानुसार उस मवे तेल को आग पर ओटाया 
गया । उसके बाद प्रभृश्री ने उपस्थित लोगों का विस्मय बढ़ाते हए उस 
खौलते हृए तेल में अपने बाएं पैर कौ एडी इबोई ओर उससे रोगी 
के शरीर को टज । उनके छते ही पीड़ा कम होने लगी । कुछ समय के 
वाद रोगी की पीड़ा पूरी तरह दूर हो गई। वह्‌ बहुत हो खुण होकर 
अपने घर लौट गद््‌। यह बात शीघ्रही चारों ओर फल गई । प्रभुश्ी 
मे एेसी क्षमता देखकर लोगों को विस्मय हआ । इस घटना के बाद से 
काली मंदिरमे बडामेला सा लग गया। बात स्थानीय जमींदार ओर 
नायव के कानों मे भी पडी । पातिलदह परगना के अन्तगत वेनियाचर 
गांव के नायब उमाचरण सरकार निःसन्तानथे। इसलिए उनकी 
पत्ती हेमलता देवी साधु-संन्यासी के प्रति विशेष भन्ति परायण थीं । 
नायब दम्पति लोगोंके मंहसे इस अद्भुत सन्यासी कौ बात सुनकर 
उनके देन करने आए । वे उनसे बहुत विनती करके उन्हें अपने घर 
ले आए । थोड़े ही समयके भीतरवे प्रमुश्ची के प्रति आकृष्ट हो गए | 

यहां पर रहते समय गारोहिल के सीतारामसे एक सौ रुपए आए 
जिसके लिए उसने वचन दिया था । इस मूलधन से “योगीगुरू"' म्रन्थ 
प्रकाशित किया गया । प्रभुश्ची “योगीगुरु" पुस्तक के मुद्रण के लिए 
कलकत्ता गए ओर वहां पर कुष्ठ दिन रहने के बाद पनः मंमनसिह 
लोट आए । 

“योगी गुरु" ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद विभिन्न स्थानों से अनेक 
जिज्ञासु साधक प्रभश्री के पास पत्र भेजने लगे ओौर अनेक साधक उनसे 
भेट कर साधना प्रणाली सीखने लगे। उन्हें विभिन्न स्थानों पर 
आमंत्रित किया गया । अनेक लोगों ने “योगी गुर” पठ्‌ कर प्रभृश्री का 
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शिष्यत्व स्वीकार किया । इस दौरान कोमिल्ला के अन्तर्गत दुर्गापुर क 
जमींदार श्री चन्द्रकान्त सेन के विशेष आग्रह पर प्रभश्रीने मैमनसिह 
छोड़कर दुर्गापुर की यात्राकी। वे कुछ दिन तक चन्द्रकान्त वाबरुके 
घर पर ठहरे । वादमें उनके घर के पास बनाएगणएं नए आश्रमम 

हने लगे ओर वहीं से देण की तत्कालीन अवस्था का निरीक्षण करने 
लगे । 


योग रेडवय का प्रका 


भश्रीनेदेखा कि सामान्य जन त्याग ओर वैराग्यकी वाणी को 
उपेक्षा की दुष्टि सरे देखते हैँ ओर अनादरकर रहेदँ। सव भोग ओर 
विलासिता की चकाचौधसे मुग्ध हँ ओर अचानक एकटहीदिनिमे बड़ा 
आदमी वनने की आकांक्षा रखते हैँ । प्रभुश्रो ने सोचाक्रियदिमैदेश की 
एेसी अवस्थामे त्याग ओर वेराग्यकी वाणी का प्रचार कर संसार को 
अनित्य सिद्ध करने की चेष्टा करूतो कोई भी मेरे पास नहीं आएगा! 
यदि कोई मेरे पास नहीं आएगा, तो मैने जिस साधनालब्ध सत्य कौ 
उपलब्धि की है, उसका प्रचार कंसे करूगा इसलिए उन्होने एक 
उपाय करने का निश्चय किया । उन्होने साधना के अवान्तर फलके रूप 
मे जो अलौकिक शक्ितियां प्राप्त की थीं, उन शस्तियों का इसपक्षे्रमे 
प्रयोग करने का निश्चय किया। 


इस दौरान प्रतिदिन दो-चार सौ रोगी प्रभुश्रीके पास आतेथे 
ओर अपनी-अपनी अभिलाषाणएं पूरी होने पर खश होकर अपने-अपने 
घर लौटतेथे उस दौरान प्रभुश्रीकी कृपासरे उदरशूलमसे ग्रस्त कम 
से कम तीन सौ रोगी अरोग्य हुए । अन्यान्य जटिल रोगो से ग्रस्त 
रोगियों की संख्या भी कम नहीं थी । पावना स्थित स्थल वसन्तपुर के 
जमींदार भोषण यक्ष्मा रोगसे पीड्तिथे। वे प्रभुश्नी के आश्रमे 
उपस्थित हृए्‌ । प्रभुश्री का प्रसाद लेते ही उनकी बीमारी ठीक हो गई । 
वह जमींदार अभीभीउसकपाके बलसे सुखशांतिसे रह्‌ रहेदै। 

बंगाल नागपुर रेलवे के एक इंजीनियर दृष्टिशकति खोकर समय 
से पूर्वं सेवा निवृति लेने के लिए बाध्य हुए थे । दृष्टिशक्ति वापिस पाने 


॥ षे = नः ~ क र 
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के लिये उन्होने प्रमृश्ची के पास पहुंच कर जंसेही मन टी मन प्रार्थना 
की उनकी दष्ट शविति लौट आई ओर वे किसी का सहारा लिये विना 
अपने घर लौट आये । 

इस रोग निरामय तत्तव के संबंधमें प्रभुश्रीने कहादहै, श्राणों के 
कंपन के बिना रोग का आरोग्य नहीं हो सकता दै। ओंषधियां शरीर 
मे कपन पैदा करती है । शरीर मे जिस धातु का जनान होने के कारण 
रोग पैदा होता है, इस कंपन से वह धातु अपेक्षित मात्रामं भर्‌ जाता 
है । सच्चे साधुओं के पास भक्ति ओर विवास के साथ जाने से रोगी 
के शरीर में स्वतः ही वह कंपन पैदा हो कर जिस स्थान पर जिस 
चीज काअभाव रहता है वह्‌ पूरादहौ जाता है । परन्तु प्रारब्धजन्य रोगो 
मे स्थान विश्लेष पर साधु स्वयं कृपा कर अथवा त्रसाद या धूनी की राख 
खाने को देकर रोगी के शरीर में स्पन्दन पैदा कर देते 1 

प्रमृश्री की अलौकिक तप शक्तिके प्रभाव से अनेक निधनो को 
धन मिला अनेक निसन्तान लोगों को सन्तान प्राप्त हुई, जटिल रोगों 
से ग्रस्त अनेक लोग रोगमूक्त हए । धनी, निर्धन, विद्धान, मूखे आदि 
सभी लोग अपनी-अपनी अभिलाषाएं पूरी करने उनके पास दौड चले 
आतेथे। इस दौरान पभश्रीने काम भावना से दूषित चित्त वाले 
मानवो के मन में पार्थिव सुख लाभ का इच्छा अधिक पाई । उन्दं 
नित्य वस्तु का प्रसंग उठाने का अवसर तक नहीं मिला। इस 
श्रेणी के लोगों की कामना पूरी करने के लिये उन्होने “सिद्धि योग" 
नामक एक पुस्तक लिखना आरम्भ कर दिया । इसी समय उनके योगी 
गुर स्वामी सुमेरुदास जी उनके सामने प्रकट हए ओर उन्दने उनका 
वह पुस्तक लिखना बन्द करा कर कहा, “मैने तुज्ञे ब्रह्मविद्या का 


वितरण करने का विष भार देकर समाज मे भेजा, परन्तु तूने 


अविद्या का वितरण कर बंधन पर ओर बंधन कसना आरम्भ कर 


दिया है। तु अव ये सब वेकार की बातें छोड़ ।*' श्रीगुरु की बात 


सुनकर शिष्य निगमानन्द ने कहा, “मै स्वयं चाह कर कु नहीं कर 
रहा हं, परन्तु मेरे दर्शन ओौर स्पशं करते ही उनकी अभिलाषा पूरी 
हो जाती है । एेसी स्थितिमे मै कर भी क्या सकता हुं ! 
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सुमेरुदास जी ने कहा, "तू योग एेश्वयं कास वरण कर । साधना 
के फलस्वरूप तुम्हारे अंतरमे सत्यकी जो विमल ज्योति खिल उरी 
है उसके प्रभावसेतु कामसे कलुषित ओर मोह से आच्छन्न जीवों का 
अज्ञान नाण कर । किसीभी प्रकार की गक्ति का विकास मत कर । 
स्तुति ओर निदा की अपेक्षान रखकर ओर ब्रह्मभाव से अनुधराणित 
हो कर सवेसाधारणमे ब्रहाज्ञान का वितरण कर ।'' 


उस दिनसे प्रभृश्रीने सामान्यरू्पसेरोगोका निरामय करना 
बंद कर दिया। लोगों को बताया किवेकेवल अध्यात्म विद्या के 
जिज्ञासु लोगो से दी भेट करेगे । आचये की बात है कि उन्होने जिस 
दिन से यह बन्द कर दिया, उस दिन से विभिन्न स्थानो से अध्यात्म- 
विद्या के जिज्ञासु उनके पास आने लगे । शिष्य-भक्तों कै बुलावे पर 
उन्हँं अनेक वार दुर्गापुर से ढाका ओर ममनसिह्‌ जाना पड़ता था। 


इस दौरान अनेक लोगो को उनके पास आते-जाते देखकर गुप्तचर 
विभाग की पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी । एकः दिन 
गृप्तचर पुलिस के अधिकारी, श्री शशि भूषण भटट चाये वहां पहु चे । 
वे प्रभश्रौ की अचानक अन्तधणन होने कीक्षमताको देखकर उनका 
सच्चा स्वरूप समन्ञ गए 1 इस घटना से शशि बाल्रू ओर उनके दशन 
प्राप्त करने के इच्छक दूसरे लोग समञ्च गए कि चाहने मात्रसेहीवे 
परमाण की समष्टि सेवने इस शरीर को कम्पन कै द्वारा पल भर 
मेही परमाणु मे बदल कर दूसरों के अलक्ष्य में अवस्थान कर सकते 
है । प्लिस विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें कई प्रकार से परेशान 
करने की चेष्टाकी, पर वे लोग उनकी इच्छाके विरुद्ध कोई कायं 
नहीं कर सके । मनुष्य की क्षुद्र बुद्धि ओर क्षुद्र शक्ति महापुरुष की 
महान शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई । 


नवां अध्याय 
योगमाया देवी 


हेमलता का भाव 


“योगी गुरु" पुस्तक के प्रकाशित हो जाने के बाद मंमनसिह्‌के 
उमाचरण सरकार के पते पर विभिन्न स्थानों से पत्र आने लगे । उस 
दोरान प्रभुश्री “योगी गुरू" के मूद्रणके बाद कलकत्ता मे रह्‌ रहे थे। 
` हेमलता ने प्रभुश्री के चले जाने के बाद घर पर कोई काम नहीं किया। 
वे दरवाजे बन्द कर कल्पना लोक मं प्रभुश्री की स्मृति को अपने मानस 
पट पर चलचित्र कौ तरह देखने लगीं । इस बीच गोहाटी कै यज्ञेश्वर 
बान्रु को “योगीगुरु” पस्तक प्राप्त हुई । उन्हँं जव अपने ध्रमणकारी 
णृरू का पता चला, तो वे उमाचरण सरकार के पते पर प्रभुश्री को 
पत्र लिखने लगे। प्रभुश्च की अनुपस्थिति में जितने पत्र आतेये 
हेमलता देवी पहले उन्ह पढती थीं ओौर केवल जरूरी पलों को ही 

कलकत्ता भेज देती थीं । यज्ञेश्वर बाब्रु की पत्नी सरयू देवी के पत्रों को 
पठने में हेमलता देवी को बहूत ही कौतूहल होता था। हेमलता ने 
देखा कि एसे ओर भी अनेक शिष्यहैँजोप्रभृश्री को प्रेम करते है 
ओर उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक हैँ । गौहाटी से उन पति-पत्नी 
के जो पत्र आतेथे, वे इतने भावपूणं होते थे कि उन्हे पठ़कर हेमलता 
विस्मित हो जाती थीं। प्र भृश्री की समाधि अवस्था कं चित्र उनके 
मन मे उदित होकर उनमें जो व्याकुलता पैदा होती थी, उसे पढ़कर 
हेमलता देवी भाव विभोर हो उठती थीं। हेमलता को लगा कि 
सरम्‌ देवी के पत्रों मे अक्षरशः उनके मन कौ गुप्त बातें लिखी हई हैँ । 


( १३४ ) 
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उन्टोने विना विचार के जिसे हीरा समन्ना था, वह्‌ सचमुचहीराहै। 
इन सब बातों पर सोच विचार कर उन्होने निश्चय किया कि मेँ भी 
सरयू देवी की तरह प्रभुश्री कोप्रेम करूगी। | 

प्रभुश्री ने कलकत्तासे लौट कर दुर्गापुर के जमींदार कं अनुरोध 
पर मैमन सिह छोड कोमिला मे आश्रम बनाया । उनके ममन सिह 
से चले आने कें अगले दिन उमाचरण सरकार सपत्नीक आश्म मे 
उपस्थित हए । उन्होने वहां पर स्थायी रूप से रहकर साधना-भजन 
करने की इच्छा व्यक्त की । 

प्रभुश्रीने आश्रम मे सपत्नीक रह साधना करने की अनुमति 
नहींदी। सरकार महोदय ने बहत विनती की, परन्तु प्रमुश्री ने 
विरक्त होकर गंभीर भाव धारण कर लिया। घर का सन्नाटा 
तोडते हृए सरकार महोदय ने कहा, “क्या एक बात पूछ सकता हूं {“ 
प्रभृश्ची ने कहा, "पृष्ठो । उमाचरण ने प्रश्न किया, “आपकं, 
'योगीगरु' ग्रंथ मे इसप्रकार उल्ल दहै, कृपा सिधु फुरावेना बिन्दु 
वितरने' (कृपा सागरमेंसे मात्र एक वंद वितरित कर देने से वह 
समाप्त नहीं हो जायेगा) । क्या वह्‌ आपने ही लिखा है ?" | 

प्रभुश्री ने कोई उत्तर नहीं दिया अपितु वे पहले से अधिक गंभीर 
टो गये । सरकार महोदय उस मूति कं सामने अधिक समय तक नहीं 
वेठ पाये ओौर धीरे-धीरे वहां से चले गये। कृ दिन बाद जब 
उन्होने आश्रम मे रहने का पुनः अनुरोध किया, तो प्रभुश्री ने उन्हे 
समञ्चाया कि यह्‌ मेरा आश्रम है, यहां पर पति-पत्नी के रूप मे रहने 
की अनुमति देना मेरे लिए असम्भवदहै। यहां पर ब्ह्र कर साधना 
करनी हो, तो भाई-बहन की तरह रहना होगा । परन्तु वह्‌ तुम्हारे 
लिये बड़ा कठिन होगा । फिरभी सरकार महोदय आश्रम से नहीं 
गये ओर अनन्य निष्ठा कं साथ साधना करने लगे। हेमलतादेवीने 
रसोई संभाली। वे आने जाने वाले शिष्य भक्तों को प्रसाद बांटने का 
कायं करने लगीं। 


धीरे-धीरे सरकार महोदय अत्यन्त निष्ठा के साथ साधना 
कर योगमागे मे उन्नति करने लगे। हेमलता देवी ने भीप्रभुश्री 
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कौ सेवा में स्वयं को न्योछावर कर दिया । इस प्रकार थोड़े दिन 
कं भीतर उनमें विवेक जागत हो गया । उन दोनों कं बीच पति 
पत्नी का भाव दूर हो गया। इस दौरान ढाका क डाक्टर नपेन्द्र चन्द्र 
राय ओर दूसरे अनेक भक्तं क परिवार तीर्थं भ्रमण पर प्रभुश्री को 
साथले गये । तीथं यात्रा में दूसरे शिष्य भक्तों के बच्चों को साथ 
जाते देखकर हेमलता ने भौ उनकं साथ चलने का आग्रह किया। 
उमाचरण सरकार ने हेमलता देवी को उनके साथ जाने दिया ओर 
स्वयं आश्रम का भार ग्रहण कर लिया। ज्यों ही साधक योग साधना 
मे सफलता के करीव आता है, उस समय अनेक वाधा-विध्न आड आते 
हँ । सरकार महोदयने भी योग विध्न कासामना किया । कुछ दुष्ट 
प्रकृति के लोग गाव के भीतर किसी संन्यासी का आश्चम बनते देख 
कर पहले से ही क्षुब्ध थे । प्रभुश्ची की अनुपस्थिति मे उन्होने सरकार 
महोदय को उनके विरुद्ध उकसाया । अन्तमें उमाचरण आश्रम का 
सारा सामान लेकर एक रात कहीं चले गए । 

जिस रात सरकार महोदय आश्रमका सारा समान लेकर चले 
गए संयोग से उ्षके ठीक अगले दिन सुवह्‌ प्रभृश्री नुपेन भाई आदि के 
साथ जश्नम मं पधारे। उन्होने आश्रम गृह को सूना पाया । वहां का 
र सामान गायव था ओौर सरकार महोदय भी लापता ये। यह 
देखकर चण्डो ब्रह्मचारी पुलिस को रिपोटं करने चले गए । उस समय 
हेमलता देवी की मानसिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई । उन्होने 
सोचा, श्रीगुरु के साथ यह कैसा विष्वासधात है । वे अपना मान 
वचाने के लिए भगवान से प्राना करने लगीं । 


मधुश्री सोचने लगे कि भँ संसार लीला देखने के लिए ईश्वर की 
इच्छासे लोक समाज मे आया हं । विषय जडित होकर पुलिस की 
सहायता से विषय पर स्वामित्व सिद्ध करना क्या ईश्वर कौ इच्छा ? 
म लोगोकेद्रारा कमं करा कर उसके बदले में उन पर कृपा करने के 
लिए महाशून्य अवस्था से लोक समाजमे आयां हं। सगण भावकी 
लीला कितनी विचित्र है, वह पहले इस लोक चरित्र भे प्रकर हो 
रहा दै । ईश्वर कहीं पर पत्नी बन कर पत्ति को प्रतारित कर रहि रहै, 








॥ क्र ५ कि वः 
| |. चः ह ~ 
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कहीं पर चोरी कर हिरासत में जा रहे है ओर कहीं पर न्यायपीठ पर 
वैठकर दोषी व्यक्तियों को दण्ड दे रहे हैँ । लीलामय की यह्‌ सब लीला- 
चातुरी प्रभरश्री के ज्ञाननेत्र के समक्ष प्रस्फूटित हुड । उस सम वे एक 
प्रकार को मधुर लीला का आनन्द लेने लगे । प्रभूश्ची ने देखा कि 
उमाचरण उस अनन्त वैचित्यपूणं जगत का एक कषुर दृश्य ह । पुलिस 
सरकार महोदय को पकड़ कर मामले की जांच करने आई । प्रभश्रीने 


<: देखा वही लीलामय, पुलिस ओर चौर बनकर भिन्न-भिन्न शरीरो 
मे अभूतपूवं संसार लीला कर रहे ह । परन्तु पुलिस या चोर किसी को 
के आवरण से निद्रित है। 


भी इसकी जानकारी नहीं है। वे सब गुण 
लीलामय शुद्धसत्त्वमय शरीरके भीतर स्वरूप से विस्मृत लोगों को 
धक्के देकर उन्ह जागृत करने की चेष्टा कर रहे है । प्रभुश्री के विस्मय 
की सीमा नहीं रही । बादमें प्रभुश्री ने उमाचरण के पक्ष मे बयान 
देकर उन्हँ जाने देने के लिए पुलिस से अनुरोध किया ओर उमाचरण 
जो सामान ओर नकदी लेकर चले गए थे, वहु सव उन्हे लौटा दिया । 
इस बात का रहस्य किसी कौ सम मे नहीं आया । किसी के पूषने 
पर प्रभुश्रीने बताया कि चोर जिस चीज कोष लेता है, वह्‌ साधुजा 
के व्यवहार के लिए निषिद्ध है । सरकार महोदय के जाते समय प्रभुश्च 
ने हेमलता को भी उनके साथ जाने का आदेश दिया । परन्तु सरक।र 
महोदय ने अपमान ओर क्रोधवश अपनी पत्नी हेमलता को साथ ले 
जाने से इन्कार कर दिया । इस पर हेमलता देवी मूत होकर भिर 
पड़ीं । 

समय बीतता गया, पर सरकार महोदय नहीं लौटे । पति गृह ही 
हिन्दू नारी के लिए तीथं के समान है । परन्तु पत्ति ने जिस नारी का 
परित्याग कर दिया है ओर जिसके लिए आज साधु के आश्रम मे थोड़ा 
ता स्थान नहीं हे, शास्त क्या एसी नारी को साध्वी बनने को आज्ञा 
नहीं देते दै ? जो अवस्था पुरुषों को प्राप्त करने का अधिकार दहै, च्याय 
धमं के अनुसार नारियों कोभी वैसा ही अधिकार मिलना चाहिए । 
हेमलता देवी ने इन वातो पर विचार कर प्रभुश्री स बृ, “प्रभो, क्या 
नारियों की आत्मा है ? प्रभुश्री ने कटा, “हां, है ।“ हेमलता ने पूषा, 


१३८ सदगुरु निगमानन्द 
“प्रभो, यदि नारियों की आत्माहै, तोमेरानारी केरूपमेंजो सुजन 
हआ है, क्या मेरे शरीर पर केवल दूसरों काटी अधिकार दै, उस पर 
मेरा मपना कोई अधिकार नहीं है? यदि मैँसोचूं किम चिन्मात्र 
आत्मा हूं तो क्या मेरा पत्नीत्व नहीं मिट सकता । 


प्रभश्री-अधीनताको अस्वीकार करते ही उसे स्वतत्र कहा 
जाएगा । तव आत्मा की उपलब्धि निविदेष रूपमे करना सवेष 
आत्मा के लिए साधना सापेक्ष है) केवल निर्वाण मूक्तिके प्रारम्भमे 
ही वह भाव आ सकता हे । 

हेमलता--आत्मा के लिए फिर सविशेष या निविशेष क्या है ५ 
क्या आत्मा सव समय निविश्ेष नहीं है ? प्रशुश्री-हां, है । आत्माकौो 
स्वरूप अवस्था ही निविशेष अवस्था है । आत्मा एकत्वबोधकारी 
सत्य है, जसे विजली । जिस प्रकार बिजली में नेगेटिव (चि€६२१५९) 
ओौर पजिटिव (205111५९) है, पुरुष आत्मा ओौर नारी आत्मा ठीक 
उसी प्रकार की है। साधनाकेद्वारा नारी ओर पुरुष धीरे-धीरे उन्नत 
होकर उनके चरम आदर्शं राधा ओौर कृष्ण तथा शिव ओर शक्ति में 
लय होते दँ । एकमात्र ज्ञान की साधना से चरम अवस्था में परमहंसत्व 
प्राप्त होता है। उस समय आत्मा को निर्विशेष अवस्था कौ उपलब्धि 
की जाती है । अतः निविकल्प समाधि के अतिरिक्त आत्मा की निविज्ञेष 
अवस्था को समञ्नना कठिन है । निविजेष अवस्था प्राप्त होने पर नारी- 
पुरुष का भेदभाव मिट जाता है । इसके पूर्वक्षण तक जीवों मे परस्पर के 
प्रति आसक्ति रहती है । अतः तुम भीउस भावसे रहित नहीं हो। तुम 
गृहस्थ हो । घर में पति ओर पत्नी एक दूसरे के भाव को आत्मस्थ कर 
उन्नति के पथ पर अग्रसर होतेदहैँ। किसी नारी को अपने पति को 
छोड कठोर साधना करते हए कही भी नहीं देखा गया है । इतिहास से 
पता चलता है कि ऋषि पत्नियां पति के घरमे रहकर साधना आदि 
करती धथीं। 

हेमलता-उसके वाद के युगमें गोपियों ने पतिके घर पर साधना 
नहींकीदहै? 
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प्रसुश्री-गोपियां रूप की आसक्तिवणश प्रेम करने गई थीं, साधना 
करने नहीं । उस समय समाज के बंधन बहूत शिथिल थे । अभी भी. उस 
क्षेत्र मे सामाजिक बंधन शिथिल हैँ । 


हेमलता-मीरावाई ? 


प्रभुश्री--हां, मीराबाई आई थीं! केवल उत्कट वैराग्य होने पर 
सब बंधन ट्ट जाते हैँ । 

हेमलता- महापुरुषो मे तो नारी-पुरुष का भेद-ज्ञान मिट जाता 
हे । अतः आप तो सुज्ञ अपने आश्रममेथोड़ासा स्थान दे सक्तेहै? 


परभुश्रौ-- नही, यह्‌ नहीं हो सकता । भैं केवल अपने को लेकर 
नही हं । मेरे कमंक्षे्रमे जो एकत्र होगे, वे तो भेद का ज्ञान भिटाकर 
मेरे पास नहीं आएंगे । 


यह्‌ सूनकर हैमलता व्याकुल होकर कहने लगीं, ““ मञ्चे संन्यास 
देकर इस संसार बंधनसे सुक्तकर दीजिए, मञ्चे संन्यास दीजिये ।" 
इस तरह कू दिन बीतगए। प्रभूश्रीने तरह-तरह से सोच करमन 
ही मन हेमलता को संन्यास देने का निश्चय किया। संन्यासदेनेका 
दिन निश्चय कर सव कुष प्रबन्ध कर दिया। प्रभुश्री ने यथा विधान 
संस्कार करने के वाद देखा कि प्रेममयी हेमलता के गले को पकड़ कर 
सन्यास कौसाक्षी के रूपमे खड़ीदहैँ। उसे देखकर प्रभुश्री ने उनका 
नाम “योगमाया” रखा । “प्रेममयी” धीरे-धीरे योगमाया के शरीर में 
विलीन हो गई। इसके बाद प्रभुश्री ने शक्ति कासंचार करने के 
उदहष्य से योगमाया को स्पशं किया । उनके स्पशं करते ही योगमाया 
मूछित होकर गिर पडीं। लगभग दो-तीन घंटेके बाद उनकी बाह्य 
चेतना लौटी । चेतना लौटने पर उन्होने कहा, “किसलिए म्ले लौटा 


लाए? मै तो ञानन्दमें थी ।” प्रभुश्री ने हंसते हए प्रष्न किया, “कटां 
थी 2" 


योगमाया--वह तो भै नहीं जानती । किसी अव्यक्त ओर माधुरय- 
पण अवस्थामे थी, मृ्ले लौटालाए किसलिए? 
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परभृश्री- जिस प्रकार ताप के स्पशंसे कोद वस्तु या रस युक्त 
पदां फलने लगता दहै, मनुष्य के भीतर भीवेसाही रसदै। यह 
बिल्कुल स्थूल भाव का रस नहींहै। इसे आनन्द याभाव कहते है । 
यदि कोई शक्तिशाली पुरुष अपनी शक्ति को किसी दूसरेके शरीरम 
रवेण कराता है, तो सामयिक भावसे गुणसे आवृत अथवा मलिनता 
युक्त भाव फेल जाता है । दीक्षा की शक्तिसे ठुम्हारे भीतर उस भाव 
का उद्‌बोधन हुञा धा । 


योगमाया -र्म किस उपायसे इस शक्ति को निरन्तर जागृत रख 
कर इस भाव में निमज्जित रह सकगी ? 


प्रभुश्री-- तुम जिस शक्ति से अपने अध्यात्म भावया आनन्दको 
अनवरत जागृत रख सकोगी, वह तुम्हारे अनजानेमे ही तुम्हारे समूचे 
शरीर में व्याप्त रह कर तुम्हारे शरीर रूपी यंत्र को क्रियाशील कर रही 
है । यदि तुम अपने शरीरम व्याप्त सब शक्तियों को मानसिक शक्ति 
के वलसे एकत्र कर मूलाधार में स्थित शक्ति के साथ मिलाकर उस 
णवित को सुषुम्ना के रास्ते सहसारमें ले जाकर परमशिव के साथ मिला 
सकोगी, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अन्यथा वार-वार जन्मलेने 
ओर मरने के गतानुगतिक पथ पर जाना होगा । अव तुम स्वयं को उस 
कुण्डलिनी शक्ति से अभिन्न मानकर साधनामे अग्रसर होओ। वह्‌ 
इतने दिन से तुम्हारी प्रतीक्षामे बेठीदहै। इस प्रकार वह्‌ प्रत्येक जीव 
की प्रतीक्षामे प्रत्येक शरीरम वटी रहती दहै। समय आने पर उनकी 
ओर ष्टि जातीदहै। 


योगमायादेवी की साधना श्रौर सेवा 


इस आश्रमम रहकर योगमाया देवी ने एकनिष्ठ भाव से गुरुसेवा 
ओर उसके साथ-साथ साधना करके वहां पर स्थित गरु आसनमें 
समाधि अथवा सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्होने 
प्रभुश्ची के शिष्य-भक्तो के लिए र्मा का स्थान लिया आर सभी ने उनके 
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प्रति भक्ति ओर आदर प्रकट किया । समारोहों के समय मां योगमाया 
अथक परिश्रम करके भी मूस्कराते हुए भक्तो को प्रसाद बांटती थीं। 
उस समय वे साक्षात्‌ अन्नपूर्णा लगतीथीं। वे हर समय प्रसन्न ओौर 
ह्समुख रहती थीं । प्रभुश्री ने कठोर साधनासे जो शक्ति प्राप्त को 
थी, मां योगमाया अपनी निश्चल ओौर निस्वाथं गुरुसेवा ओर प्रेम- 
भवित के बल पर उस दुर्लभ वस्तु ओर तत्त्व की अधिकारी बन सकी 
थीं। मां योगमायाने १२४८ बंगाब्द मे १५ अग्रहायण बृहस्पतिवार 
को रात साढ़े दस बजे ध्यानस्थ होकर मंत्र जपकरते हुए देहत्याग 
दिया | 


दसवां अध्याय 
सरस्वत चठ 


टाका ग्रागमन 


जमींदारश्री नरेन्द्र नारायण रायचौधरी ओौर डाक्टर नृपेन्द्र 
चन्द्र राय के विशेष आग्रह पर प्रथश्री कोमिल्ला से ढाका चले गए । 
उस समय ढाका के फरीदावादक्षेत्रमे एक अस्थायी घरमे आश्रमका 
कार्य चलने लगा । इस दौरान अनेक लोग प्रभश्री के पास आने-जाने 
लगे । उनसे बार-बार मिलने के परिणामस्वरूप जिन थोडे बहुत लोगों से 
प्रभुश्री के सम्बन्ध घनिष्ठ हो गए, उनमे उक्टर राजचन्द्र धर का 
ताम उत्लेखनीय है । प्रभुश्ची को अनुमति लेकर राजचन्द्र अपने दो पुत्रों 
भौर दो कन्याओं को साथ लेकर सपरिवार आश्रमम रहने लगे । इन्हीं 
राजचन्द्र को संन्यास देने के बाद प्रभरुश्री ने उनका नाम स्वामी स्वरूपा- 
नन्द रखा । उनके ज्येष्ठ पुत्र, नरेन्द्र नाथ ने एम० ए० पास कियाथा। 
आश्रम में उनका नाम वरदा ब्रह्मचारी था। बादमे वे स्वामी निर्वाणा- 
नन्द के रूपमे जाने गए । 
इस दौरान ढाकामेंप्रभृश्ची का सम्मान बढ़ गया । उन्हं विभिन्न 
स्थानों से बुलावा आया । माणिकगंज के वकील श्री रजनी मोहन बसाकं 
के अनुरोध परप्रभश्री माणिकगंज गए । वहां पर कौतंन सुनकर वे भावस्थ 
हो गए । उस समय जिन लोगों ने प्रभुश्रीकोष्ट्आ, वेभी उसीक्षण 
समाधिस्थ हो गए । स्थानीय उच्च विद्यालय के अध्यापक श्री कामाख्या 
चरण राय प्रभुश्ची को छ्कर ३-४ घंटे तक चेतनाहीन अवस्थामे रहे । 
उसके बाद उनमें भावोन्माद दिखाई दिया। बादमे प्रभुश्री उनको 


( १४२ ; 
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बाह्य चेतना लौटा लाए ) प्रभुश्रीकौी जागृत शवित के संस्पशं मे आकर 
किस प्रकार बाह्यं चेतना चली जाती है, उसका वर्णन इससे पहले 
“योगमाया देवी" के प्रसंगमें कियागया है। प्रभुश्री ने आश्रम लौट 
कर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “ज्ञानी गुरु", “तांत्रिक गुरु" ओर धप्रेमिक गुरु" 
लिखे ओर उनका प्रकाणन किया । माणिकगंज में प्रभुश्री का ईश्वरीय 
भाव देखकर लोग बहुत मुग्ध हो गए। तत्कालीन प्रमुख देनिक 
“वंगाली'' मे उनके असाधारण योग-एेष्वयं को बात प्रकाशित होने 
लगी । 


जाति अश्म 


ढाका मे लगभग एकं वषं रहने के बाद प्रभृश्रीनेसरुूराम के जरिए 
असम के शिवसागर जिले के अन्तगे जोरहाट सब-डिवीजन मे कुछ 
जमीन पटटे पर लेकर १३१६९ बंगान्द के वेशाख मासमे अक्षय तृताया 
को वहां पर एक आश्रम की स्थापना की ओर उसका नाम शांति आश्रम 
रखा । बाद मे इसका नाम “असम बंगीय सारस्वत मठ हुआ । 


प्रभृश्ची ने जिस उहेष्य को लेकर असम कौ वीरान घाटीमे आश्रम 
की स्थापनाकी थी, धीरे-धीरे उस आश्रम कौ उन्नति होने लगी। 
सर्वसाधारण इस आध्रमके भोतरी भाव ओर सौन्दयं के प्रति आकृष्ट 
ए । 


सारस्वत भठका वरणेन 


सारस्वत मठ जोरहाटसे प्रायः छह्‌ मील दूर एक खुले मैदानमे 
स्थित है । मठ के तीन ओर दो-तीन मील तक कोई जन बस्ती नहींदहै। 
दूसरी दिशा में मिरि नामक सरल स्वभाव वाले पहाड़ी लोगो का एक 
छोटा सा गांव है । भिरियाणी-जोरहाट छोटी रेल लाइन उस गांव से 
होकर कोकिलामुख तक जाती है। आश्रम के उत्तर में पवेतराज 
हिमालय, पूवं मे उदयगिरि ओर दक्षिणम नागा पहाड़ है । जिस समय 
आक्ाणमे बादल नहीं होते, तब वहां हिमाच्छादित हिमालय को 
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चोटियां ओर दिग-दिगन्त तक फली पवेत श्युंबलाओं कं मनोरम दृश्य 
जनजन का मन मोह लेते है । मठके प्रवेश द्वार के सामने नागेष्वर फूल 
के पेड पंवितबद्ध खड हैँ । विस्तत कृषिक्षेत्र के पास बहुत बड़ी गौशाला, 
तालाब के ईशान कोणमें रमणीक विल्वकज के भीतर शिवालय ओर 
योग साधना का कुटीर, पश्चिम में सुवासित रूलो के अनभिनत पौधों 
के बीच से प्रेण पथ जाता दहै। सामने “शांति आश्रम”, “निगमागम 
पाठागार ओर “धर्मार्थं ओषधालयः', बाई ओर ब्रह्मचारी निवास, 
उसके दक्षिण मेँ मूद्रणालय, हथकरघा ओौर भिन्न-सिन्न वृक्षों को छाया 
से स्निग्ध ऋषि विद्यालय का विस्तृत शिक्षाक्षेत्रहै। शांति आश्रम के 
उत्तर में मठ का आश्रम गृह्‌, पश्चिम में सेवको को रसोई ओर दक्षिण 
मे भण्डार गह है । 


प्राचीन इतिहास ओर पुराणो मे तपोवन का वणन पट्‌ कर्‌ 
मानस पटल पर जो काल्पनिक द्य अंकित होत। है, इस आश्रममें 
आने पर वैसा ही चित्र प्रव्यक्त देखने को मिलता है। यहां पर तेजौ- 
दीप्त ब्रह्मचारियों के हंसमूख चेहरे वथा मन, वचन ओर कमं से कत्तव्य 
के प्रति उनकी निष्ठा देखने को भिलती है । इसके अतिरिक्त यहां पर 
गाय चराने, हल चलाने, सांध्य वंदना करने, पुष्ष चयन, शास्त्र अध्ययन 
ओर तपस्या करने जैसे प्राचीन तपोवन के अक्षुण्ण दृश्य देखने को 
मिलते हें । 


मठ का गौरव 

सारस्वत मठ से गुर शवित बंगाल, विहार, उड़ीसा राजपुताना, 
इन्दौर, मध्य भारत, गुजरात आदि भारत के विभिन्न क्षे्ों ओौर 
सुदूर ब्रह्मदेश तक फलने लगी । उच्च राजकीय अधिकारी मठ के 
कायेकलापों की ओर आकर्षित होकर मठ देखने आए ओर उन्होने 
उसकी सच्चाई से अवगत होकर उसके प्रति भारी श्रद्धा दिखाई । धीरे- 
धीरे देशवासौ मठ कीओर आकर्षित हुए । भक्तजन तत्त्व जानने के 
लिए मठ मे समवेत हए ओर इस प्रकार उन्होने मठ को एक तीथं 
स्थान मे बदल दिया । परहले-पहल मठ में हस्तचालित भुद्रणयंत्र रखा 
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गया । बाद मे उसे स्वचालित बड़ मुद्रणालयमे बदल दिया गया। इस 
मुद्रणालयमे प्रभुश्री द्वारा प्रणीत “सारस्वत ग्रंथावली" ओर “आयं 
दर्पण'' नामक मासिक पत्रिकाका मुद्रण किया जाने लगा। यहां पर 
बट्ड्‌ ओर लोहारका काम करनेको शिक्षाभीदी गई । आवश्यक कपडे 
बुनने के लिए करघा लगाया गया। मोटे तौर परमठह्र दुष्टिसे 
आत्मनिभर बनता गया । धीरे-धीरे वह्‌ धर्मायतन्, शांति भवन ओर 
आनन्द धामके रूपमे आदश कर्मक्षेत्र, कला भवन ओौर शिक्षायतनमें 
बदल गया । 


इस दौरान प्रभश्रीने वरदा ब्रह्मचारी को प्राच्य ओर पाश्चात्य 
विद्या की उच्च शिक्षा दिलाई ओर ऋषि विद्यालय का भार उन्हें सौप 
दिया । स्थानीय दलित लोगों ओर रोगियोको आश्रय देकर उनके 
खाने पहनने तथा ओौषध आदि की व्यवस्था करने तथा बाढ आदि 
प्राकृतिक विपदाओं मे उनकी सहायता करने के उद्देश्य से मरके 
विष अंगके रूपमे गौरांग अनाथ निकेतन'' की स्थापना की गड्‌ | 

बाद मे विभिन्न स्थानों से निमंत्रण प्राप्त होने पर मठ के आदशं 
पर बंगाल के पांच विभागो मे पांच विभागीय आश्रमो की स्थापना 
कगे गई | 

प्रभुश्री ने होनहार युवक वरदा ब्रह्मचारी पर मठ का समस्त भार 
सोप कर स्वयं कमं क्षेत्र से निवृत्ति पाली। कु दिन बाद वरदा 
ब्रहाचारी एकांत मे साधना-भजन करने के लिए मठ छोड कर चले 
गए । इसलिए प्रभुश्री ने प्रज्ञानन्द स्वामी पर मठ का समस्त भार 
सौपा । उसके बाद स्वयं मठ ओर आश्रमोंसे सब सम्बन्ध तोड कर 
पुरीधाम म निजेनवास करनै चले आए । परी आनेके बाद उन्होने 
शिष्य-भक्तों से मिलने का निषेध कर दिया । इस आध्यात्मिक जगत कै 
व्यापार को देखकर कोई कृ नहीं समञ् पाया । इससे शिष्य-भक्त 
वहत दुःखी हए । 

मुख्तारनामा 

प्रभुश्री ने जनहितकारी इन संस्थानोंकी स्थापना कर इसके 

समुचित प्रबन्ध के लिए नियम-विनियम बना दिए भौर यह सुनिश्चित 
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करने हेतु कि भविष्य मे इन सब का प्रयोग किसी व्यक्तिगत स्वाथं को 
प्राकरनेकेलिएन हो, उन्होने एक मृुख्तारनामा पंजीकृत करा दिया । 
इसके लिए गृहस्थो ओर संन्यासियोमे से ११ न्यासी चुने गए । उनके 
ऊपर इन संस्थानों का सारा भार सौपा गया। इसके बाद प्रभुश्रीने 
कमंक्षेत्र से सेवा निवृत्तिले ली। 


सेवा निवृत्ति 


प्रभुश्चीने विशालक्षेत्र तयार कर उसमें बीज बोया ताकि वह्‌ 
क्षत्र फलफूल सके ओर उसके बाद उसके बारेमे ध्यान करने लगे। 
कुआ अंडे देने के बाद इधर-उधर घूमता है, परन्तु उसका 
मन सदेव उन अंडों पर ही रहता है) क्षृए के इस ध्यान से 
अंडे फूटते टँ । ठीक वेसेही जो महापुरुष सहज अवस्था प्राप्त कर लेते 
है, वे अपने शिष्य-भम्तों के साथ घुलभिलकर पहले उनकी तुटियों कौ 
प्री जानकारीले लेते ओर उसके बाद एक स्थान पर स्थिर होकर 
वैठ कर उन शिष्य-भक्तों का चिन्तन करतेर्हैँ। सवप्रथम प्रभूश्रीने 
अपने शिष्य-भक्तो के साथ घुलमिलकर उनके अज्ञान का स्तर अच्छी 
तरह जान लिया ओर उसके बाद वे उन्हें किस प्रकार उन्नत बनाएंगे, 
उसके वारे में चिन्तन करने हेतु निजेन वास करने लगे । 


तत्त्वदर्शी महापुरुषों को अज्ञानता कानाण करने काभार दिया 
जाता है । अज्ञानता के भी भिन्न-भिन्न स्तर होते हँ । विभिन्न स्तरों के 
अज्ञान कानाश करने का भार भिन्न-भिन्न महापुरुषों पर रहता है । 
जिस साधु मे जितनी क्षमता होती है, उन पर उतनेही बडे स्तरका 
भार रहता है । बड़ा स्तर कहने का तात्पयं अधिक अन्ञान सेहै। जिन 
साधुओं को अधिक अन्ञानकानाशकरने काभार दिया जाता है, वे अपने 
शिष्यो के अज्ञान के स्तर को समञ्ञ कर उनमें आत्मविस्तृति करने के 
उद्देश्य से उन पर वाह्य कमं का भार बढाने के लिए विवश होते है । 
अधिक अज्ञान काभार वहन करना हौ तो अपने पतन की भी यथेष्ट 
संभावना रहती है । जिस समय आदि शंकर ने तांत्रिक उभय भारती 
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को पराजित करने के उद्देश्य से कामकला-तत्त्व सीखने के लिए राजा 
अमर के शरीर मे प्रवेश कियाथा, उस्र समय उनका भी पतन 
हञा था । 

शिष्यो के अज्ञान का नाश ओर उनका मानसिक विकास तब तक 
नहीं हो पाता जब तक कि उन्हे निष्काम कमयोग के भीतर प्रवेश नहीं 
कराया जाता । इस कर्मं को बढ़ाते जाकर तत्त्वदर्शी महापुरुषोके भी 
पतन का भय बना रहतारहै, क्योकि अध्यात्मकारणवश स्वयं को 
विभिन्न परिस्थितियों मे डालकर फिर उनसे निकलने के लिए अनेक 
समय कष्ट उठाने पड्ते हैँ । साधना कर प्रारब्धका क्षय करते हुए 
ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं है । सब लोगों का शरीर साधना के 
अनुकल नहीं होता । बहुत से लोगोंमे तो विश्वास का भौ अभाव 
रहता है । किसी-किसी में शिश्ना का अभाव रहता है तो कोई ब्रह्यचयं 
की साधना नहीं करता ओर किसी-किसी को खाने-पीने का अभाव 
रहता है । अतः तत्त्वदर्शी गुरु उनके मन पर प्रभाव डालकर उसका मेल 
दूर करने के उद्देश्य से उन्दँ एेसे कमं में प्रवृत्त कराते हैँ जिससे किवे 
निष्काम कमं कर सके अथवा अनेक लोगों का हित करने वाला कमं कर 
सके । प्रभुश्री का करमंक्षेत्र इतनी तेजी से बढता गयाकिवेअंतम 
शिष्यो पर कमं काभार डाल कर उनम शवित का संचार करनेके 
उद्देश्य से पुरी धाम चने आए । 


नीलाचलवासियो को दृष्टि 


प्रभुश्री परीधाम पहुंच कर पहले पहल “गिरि कुटीर नामकं 
किराये के एक मकानमे रहने लगे। बाद मे उन्होंने गोवद्धेन मठसे 
एकं पक्का घर खरीदकर उसका नाम “नीलाचलं कुटीर रखा 
ओर वहीं विश्चाम करने लगे। सर्वप्रथम प्रभश्री पर गोवद्धेन मठके 
निवासियों की दृष्टि पड़ी । प्रतिदिन उनके पास अनेक पत्र, पासंल, मनी 
आडंर ओर टेलीग्राम आते थे । इसलिए उन पर डाक ओर रेल विभाग 
के क्मंचारियोंकी दृष्टि भी पड़ी। समद्र के तट पर श्रमण करते 
समय उनकी सौम्यमूति देखकर पयेटक उनकी ओर आकृष्ट हए । 
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अंतमे लोगो को पता चला कि इस 'नीलाचल कुटीर" मे योगी गुरु 
ग्रन्थ के प्रणता स्वामी निगमानन्द परमहंस रह रहे हैँ। वे संन्यासी हैँ 
फिर भी उनके घर पर महिलाओं का कण्ठस्वर युनाई देता है । समुद्र 
तट पर श्रमण पर जाते समय महिलाएं ओर बच्चे उनके पीठे श्रमण 
परजारहे होतेथे। साधु होते हए भीवे कौपीन नहीं पहनतेरहैँ। 
उनको वेशभूषा विलासी सश्रान्त लोगों के समान दै । यह्‌ सव देख कर 
पुरी केलोगोके मनमे सन्देह पेदाहो गया । वे प्रभश्री से मिल नहीं 
पाए । प्रभुश्री जिस उदेश्य को लेकर पुरी धाम आए भे, उपर्युक्त 
कारणों से वह्‌ उदृदेश्य पुरा हुआ । यह समज्ञाने परभी कि श्रीगुरु 
के साथ स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म संबंध अधिक फलप्रद होते है शिष्य-भक्त 
इस वात को नहीं समञ्च पाए। इसलिए प्रभश्री ने उनकी मंगल- 
कामना कोलेकर पुरी मे निजेन वास करना शुरू किया। 


पुरी मे दनन्दिनि जोवन 


जिस प्रकार कमं से क्लांत शरीर विश्राम के समयनिद्राकी गोद 
मं लुढक जाता है, प्रमुश्री बिल्कुल वैसा ही करते थे । उनकी जैसी निद्रा 
दूसरे साधुओंमें शायद ही दिखाई देती है । 

नीलाचल कुटीर में रहते समय प्रभुश्री की दिनचर्या जैसी थी, 
उसका विवरण नीचे दिया गया है - 

प्रातः से ६ बजे-अंग संवाहन 

प्रातः ६ से ६.३० बजे-तम्बाक्‌ सेवन 

प्रातः ६.३० से ७.०० बजे- शौचाचार 

प्रातः ७.०० से ७.३० बजे प्रातः कृत्य, दंत माजन इत्यादि 

प्रातः ७.३० से ८.०० बजे जलपान । 


ग्रीष्म, वर्षा ओौर शीत आदि मौसम के बदलने के साथ उपर्युक्तं 
दिनचर्या में सामान्य परिवतंन होता था । साधारणतया ८.३० से € बजे 
के वीच सुबह का नाए्ता लेकर प्रभुश्च भूमितल के पूवं पाश्वं के कमरे 
मे बड़ी मेज के पास कुर्सी पर बैठकर पत्रों का उत्तर लिखते थे भौर 
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देनन्दिनि आय व्यय का हिसाब देखते थे । उसके बाद कुछ समय के लिए 
समाचार पत्र पढते थे । कभी-कभी असमय .यदि कोई आगन्तुक आ 
जाता था, तो आवश्यक होने पर वे उत्तर पाश्वं के आसन बरामदे 
पर वेठ कर उनसे बातचीत करते थे । 


पुरी के पते पर साप्ताहिक “वसुमती” ओर मासिक “भारत वर्ष" 
नामक पत्रिकाएं आती थीं । प्रभश्री सुबह ओर दोपहर के भोग के बाद 
इन पत्रिकाओं को प्ते थे। उस समय साप्ताहिक “वसुमती” का 
आकार बहुत बड़ाथा। वे प्रतिदिन एक-दो पृष्ठ करके उसे पूरा करते 
थे । सुबहके करीब दस बजे उनके शरीरपरतेलकी मालिश करने के 
लिए उत्तर पाश्वं के बरामदेमें कुर्सी रखी जाती थी। प्रभ्वी उस पर 
बेर्ते थे ओर सेवक लगभग ४५ मिनट से एक घंटे तक उनके श्रीअंग पर 
तेल को मालिश करता था। उस दौरान प्रभुश्री दत्तचित्त होकर पत- 
 पत्चिकाएं पढते थे । अन्तम जब सिर पर तेल लगाने का समय आता 
था प्रभुश्री बाध्य होकर चश्मा उतार लेते थे। यह्‌ कहना अतिशयोक्ति 
नहीं होगी कि लिखने-पद्ने के समय के अतिरिक्त वे अन्य समय चष्मे 
का प्रयोग नहीं करतेथे। तेल की मालिश हो जाने के बाद उस बरामदे 
के एक छोर पर (छोटे कमरे के पास) कुर्सी डालकर उस परदो 
बाल्ट्यों में पानी भरकर रख दिया जाताथा। प्रभुश्री स्वयं लोटेमें 
पोनीलेकर्‌अपनेशरीर पर डालतेथे । एकं बाल्टी पानी डाललेने के बाद 
सेवक्र उनकी गा्रमाजंना करदेताथा। तेल की मालिश के बाद प्रभुश्री 
के बालों का जडा बांध दिया जाताथा। गात्रमजना के वाद उस जडे 
को खोलकर ओर एक बाल्टी पानी सेवे स्नान समाप्त करते थे। 


उसके बाद सेवक उनके शरीर ओौरसिर के कुष भागों को 
पो देता था। उसके बाद वे स्वथं अपने तौलिए से शरीर का 
निम्नभाग पो लेते थे ओर सूखे कपड़े पहन कर गीले कपडे रख 
देते थे । उसके बाद वे खड़ाऊ पहन कर कुर्सी पर बैठते थे। सेवक 
उनके बालों को अच्छी तरह प्रसाधन कर चोटी बांध देता था। इस 
समय प्रभृश्री आत्ममगन होकर शायद इष्ट मंत्र का जपं करतेथे। उस 
समय उनका चेहरा बहूत ही भव्य दीख पड़ता था । साढ़े ग्यारह बजे से 


१५० सदगुरु निगमानन्द 


१२ बजे के वीच उन्है मध्याह्न भोग दिया जाता था। विशेष कारणों 


से अथवा उत्सवो के दिनों मे इसमे सामान्य विलंब होता था। 

मध्याह्न भोजन करने तक प्रभुश्री नीचेके कमरेमे रहतेथे। यह 
क्रम सन १३३६ बंगाब्द तक चला था। उसके बाद नीचेके कमरेको 
बड़ी मेज को लीला्मांकी पाई के लिए छोडकर प्रभुश्री सुवहके 
नाशते के बाद ऊपर के कमरे कीछोटी मेज पर अपना काम करते थे। 
उस समय वे स्नान करने के लिए लगभग १० बजे नीचे आतेथे। 

मध्याह्न भोग के बादवे हाथ मुंह धोकर एक बार लघुशंका करते 
थे । उसके वादवे बीच कै कमरे की कुर्सी पर, जिसपर उन्हँं बाहर 
वेखने दिया जाता था, पांच-सात मिनट वेठकर उपर जाकर बरामदे में 
रखी कुर्सी पर दो-तीन मिनट विश्राम करतेथे। दमे की तकलीफ के 
कारण सीदधियां चढने से पहले ओर उतरने के वाद उन्दं इस तरह 
विश्राम करना पडता था । 

उसके बाद वे शयन कक्ष मे जाकर छोटी चारपाई पर लगभग 
एक घंटा वीरासन करते थे । उस समय उन्हं पान ओर तम्बाक्‌ दिया 
जाता था। उनका सेवन करते समय वे पुनः चिट्ठी ओर पच्िकाएं 
पटृतेथे | दोपहरकेदो वजेवे चांदी के बड़ गिलास मे एक गिलास 
पानी पीकर बड़े पलंग पर सोतेथे। सादु तीन वजे जागकर तम्बाक्‌ 
लेते थे ओर पूनः चार-साद़ चार बजे पाखाने जाते थे । उसकेवादवे हाथ 
मह धोकर लगभग पांच बजे समूद्रके तट पर श्रमण करने जातेथे ओौर 
णाम के साढे छह या सात बजे लौटतेथे। उनके कुटीर लौटने के बाद 
मनु मां (लीला) उन्हें धूपदेती थीं ओर प्रणाम करती थीं तथा स्त्रोत्र 
कापाठ करती थीं । उसके बादवे कुठ फल, मिष्ठान्नओौर भांग खाकर 
उपर चले जाते थे । जिस दिनवे घूमने नहीं जाते थे उस दिन छत के 
उपर करस पर वेर्ते थे । परन्तु जिस दिन कोई दशेनार्थी होता था, उस 
दिन शाम कं नाते के वाद आसन के वरामदे पर वैठतेये ) कभी-कभी 
वर्षा कं कारण अथवा किसी अन्य कारण से घूमने नहीं जाते थे। 
उस दिन यदि कोई दशंनार्थी होतातो प्रभुश्री छत पर न बैठकर बरामद 
मे उनसे वार्तालाप करते थे या उन्हें उपदेश देते थे । 
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साधारणतया सांध्य भोग के वाद प्रभृश्री रातके नौ बजे तक 
ऊपर के बरामदेमे छोटी चारपाई पर अथवा गर्मी कं दिनोंमे शीतल 
चटाई बिछाकर उस बिस्तर पर गोल सिरहाने कौ ओर जक कर अधे- 
शायित अवस्था मे चित्त होकर अपने भाव मे निमग्न रहते थे। 
अपराह्नमे प्रभृश्री नींद से जागकर अपनेआपही जटाओं को इकट्ठा 
कर ज्‌डा बनालेतेथे । शाम को जबवे विश्राम करते थे, सेवकं उनका 
अंगमदन कर केश प्रसाधन करताथा ओौरवबालोकीदो चोटियां बना 
कर पीषछेकोजूडाजंसे बनादेताथा। 

रात को नौ-साढेनौ के वीच राधि भोगटहोताथा। भोगकं बाद 
वे पुनः ऊपर कं बरामदेमेशामको विषठाए गए विस्तर पर बेठ कर 
वीरासन पर कुछ क्षण अधलेटे पान ओर तम्बाक्‌ खातेथे ओौर रात कं 
लगभग ११ नेजञे एक गिलास पानी पीकरसो जातेथे। आमतौर पर 
रात के दो-ढाई बजे के बाद उनकी नींद टट जाती थी । 

वे रात-दिनमे चार बार पानी पीतेथे। दिनमेंदो बार पाखाने 
जातेथे ओर रात को खाबेकेवाददो बार लघुशंका करते थे । इसके 
अतिरिक्त रात को एक बार जाग कर लघुशंका करतेथे। वेशायददही 
असमय शौच या लघुशंका करते थे। आखिरी के दिनोमे दमेकीो 
तकलीफके कारण वे एकादशी त्रत कापालन करते थे। उस दिन 
दोपहर को एक गिलास शबेत ओर शाम को एक चिलम गांजेके 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं लेते थे । प्रभुश्चरी इतना कम खाते थे कि आंखों 
से देखे बिना उस पर किसी को विश्वास नहीं होगा। दिन रातके 
भीतर दो बार आधा सेर दूध पीतेथे। उनका आहार इतना ही था। 
उत्सव के दिनों में षोडश भोग होता था सही, परन्तु प्रभुश्री सदेव 
मिताहारी रहते । आमतौर पर उनका आहार सात्विक ओर मध्ववित्‌ 
गृहस्थ के समान होता था। 


प्रभृश्नीको नींद 


यहां पर विश्राम करते समय पौष मास के अतिरिक्त प्रायः हमेशा 
सोते समय उन्हें पंखा ज्ञलना पड़ता था। पौष मासमे भी कभी-कभी 
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पंखे की आवश्यकता होती थी । पंखा करते समय यदि सेवक काहाथ 
जरा भी शिथिल दहो जाता था, तो कितनी भी रातक्योंनहो, प्रश्रः 
ओह कर उठते थे । हाथ बदलते समय भी ओह शब्द सुनाई देता था। 
उनके सोते समय कमरेके भीतर यदि कोई धीरे-धीरे चलने लगता 
अथवा उन्हें सोए हए समन्न कर कोई धीमी आवाजमें नी गातचीत 
करता तो प्रभुश्री उस आवाज सेउसी क्षण अस्थिर हो उस्ते थे। 
परन्तु कभी-कभी बड़े जोरसे बातचीत करने पर भी उनकी नींदमें 
बाधा नहीं पड़ती थी । एक दिन पास के घर मँ आग लग गङई। 
लोगों ने शोर मचाया । परन्तु प्रभश्री की नींद में कोई बाधा नहीं 
आई । इस संदर्भमें प्रभुश्री ने कहा था। “आग लगने पर इतना हो- 
हल्ला हुआ । मँ आग वुज्ञाने का मंत्र जानता था, आग लगने के वारेमें 
जान पाता, तो उसे वुज्ञा सकता था ।'* प्रभुश्च कौ नींद शिष्य-भक्तों 
के मंगल-चिन्तन के अतिरिक्त ओर कु नहीं है । 


प्रभश्री की योगनिद्रा 

प्रन उठ सकता है कि कोई चितन करके किसी का मंगल किस 
प्रकार कर सकेगा ? परन्तु साधुओं कौ आत्मविस्तृति मंगल कानिदानरहै, 
यह्‌ बात सहज ही समञ्च मे आती है) श्रीगुरु योगनिद्रा की सहायतासे 
स्वयं को शिष्यों के भीतर संप्रसारित कर उन्हं अपनी ओर आकषित 
करते हुं । जब शिष्य श्रीगुरु की ओर आकर्षित होता है, तब दूसरे विषयों 
कै प्रति उसका आक्रषंण कम होता जाता दहै। श्रीगुरु के प्रबल आकषण 
सेही शिष्यका मंगल साधन होता है क्योकि जो सत, सुन्दर ओर निमल 
है, शिष्य उसकी ओर जितनी मात्रा मे आकषित होगा, उसका मन 
उतना ही विकसित होगा ओर उसको मोहरूपी निद्रा उतनी ही घटती 
जाएगी । उस समय वह श्रीगुरु को पूरी तरह समञ्च कर अनुभव 
करेगा करि वे वहूत सुन्दर रहैँ। दूसरे लोग शिष्यके इस भावकं कारण 


% प्रमुश्री द्वारा प्रणीत “योगी गुरु" पुस्तक में श्रग्नि निर्वापन का कौगल 
विस्तार से दिया गयाहै। 
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नहीं जान पाते हँ । कोई किसी को देखकर उसके प्रति क्यों मुग्ध होता 
है, दूसरे लोग यहे न समज्ञ कर उसकी अवज्ञा करते हैँ । वे नही समञ् 
पाते कि उनकी अवज्ञा अज्ञानता का परिचायक है। भगवान कं साध. 
मिलन होने पर आत्मा का सचमुच विस्तार होता है । अतः प्रधश्रीः की 
निद्रा शिष्यों के मंगल-चितन कं अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । 


सोते समय कभो-कभी प्रभुश्री देखते है क्रि समूचा घर ज्योतिर्मय 
है । जब आंखें खोलते दै तो देखते हैँ कि घोर अंधेरारहै। वे एेसी 
अवस्था में पहुंच गए ये किं यदि वे एक ओर मुह्‌ करकं सोते है तो उन्हे 
दूसरी ओर की सारी चीजे स्पष्ट दिखाई देती द । उनकी दृष्टिशक्ति 
इतनी बढ़ गई थी कि वह दीवारों को वेध कर बहुत दुर चली जाती 
थी । उनकी दृष्टि मे दीवार दर्पेण. जैसी स्वच्छ दिखाई देती ५ । इस 
योग निद्राम रहते समय वे बहुत दूर की धीरे-धीरे कटी जाने वाली 
बाते भी सुन सकते थे | 


परभृश्री शरीरको अपने वश में रखकर नींदमे जातेथे ओर 
नींद मे भी स्वयं जागृत रहते थे । उनका चित्त नींद मे जाने से पहले जिस 
अवस्थामे होता था, नींद भें जाने.के बाद भीवसाही रहता था। 
पहले का चितन वसा ही चलता रहता था । इसे योग निद्रा कहते हैँ । 
घ्रभृश्री ने कहा है-हम लोगों की नीद ओर आम लोगों की नींदमें 
काफी अन्तरटहै। हम लोगों की नींदको योगनिद्रा कहते हैँ । सोनेसे 
पहले मुञ्चे अंधेरा दिखाई देता है ओर बाद मे सव कछ आलोकमय ही 
जाता है। इच्छा करने परमँ किसी भी चिता को लेकर नींदमे भी जागृत 
रह सकता हूं । मै एेसी अवस्था भं पहुंच चुका हू किं मेरे लिए सबकुछ 
एकाकार है । व्या जागृत ओौर क्या नींद, पता ही नदीं चलता ह । एकं 
बार मैने स्वप्न मे ताजमहल देखा । उसके बाद जव मने ताजमहल को 
प्रत्यक्ष देखा तो पाया कि वह्‌ बिल्कुल सपने मे देवे हुए ताजमहल जेसा 
हीहे। 
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योगनिद्रा की साधना 


(तुम लोग नीद मे जाने से पहले आंख मंद कर सवेप्रथम एक 
ज्योतिविन्दु की घारणा करो । पहले वह्‌ विन्दु हिलने-ङलने लगेगी । 
भौहों के वीच विन्दुकी धारणा करोगे अथवा सोचोगे कि शरीर के 
चारों ओर विद्युत्मय है। इस चितन के परिणामस्वरूप शरीर मं 
विच्छ प्रकाशित होगी । इसके अतिरिक्त “जयगुरु” का जप ओर 
ध्यान करके नींदमें जाने से अधिक अच्छा रहेगा) यह एक दिनम 
नहीं होगा । अभ्यास करते-करते कितने भी दिन क्यों न लगे, निश्चय 
लाभ होगा । इस प्रक्रियाका अभ्यास करने पर तुम लोग देखोगे कि 


दीघकालकी कठोर योग साधनाका फल तुम अनायास प्राप्त कर 
चुके हो । 


नीलाचल सारस्वत संघ की स्थापना 

प्रभुश्री नीलाचल धाम पुरी मे अपनेको छिपाकर रखतेथे। वै 
ऊपर से विलासी सम्भ्रान्त पुरुष जैसे दिखाई देते धे । फिर भी उड़ीसा के 
कुछ जिज्ञासु लोगो ने उनके स्वरूप को समन्ञा ओर उनके चरणों में 
आश्रय लिया । उन भक्तों को संघबद्ध करने का आदेश देकर प्रभुश्च ने वषं 
१६३४ मे स्वयं नीलाचल सारस्वत संघ की स्थापना की ओौर उन भक्तों 
को 'आदशं गृहस्थ जीवन गठन", 'संघ शक्ति की स्थापना", "भाव 
विनिमय' ओर नीति पालन" करने का निर्देश दिया । उन्होने इस संघ 
के अधीनस्थ शिष्य भक्तों के सामने सहजन ही आत्मप्रकाश किया 
था । 

इसके अतिरिक्त प्रभुश्ची ने यह भी उपदेश दिया था, “तुम लोग 
अपने-अपने घरों सें श्रीगुरु की मू्ि की स्थापना करो ओर अपने 
शषत्रीय रीति-रिवाजों के अनुसार उस मूति की पूजा करो ओर मेरी 
उस मूति को संघ का अधीश्वर या मालिक समञ्च कर उसे आसन पर 
स्थापित कर मेरे उपदेशों का पालन करने की चेष्टा करो । तुम लोग 


अपने मन कौ बातें निष्कपट भाव से मेरे समक्ष व्यक्त करो । वु भी 
मत छिपाओ ।” 
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साधु महात्माश्रोद्ाराक्‌ममेलेमेप्रमुश्रौ का स्वागत 

एक बार शिष्य-भक्त प्रभुश्री के साथ कुंभ मेले मे गये थे। 
टरिद्टार मे उनका भव्य स्वागत किया गया । गुजराती, तेलुगु यहां तक 
कि पर्चिमीक्षेत्रके साधुओंनेभी प्रभुश्री के जुलूस म भाग लेकर 
उसकी शोभा बढाई। इससे पहले भी प्रभृश्ची ओर एक बार कभ मेले 
मे गये थे । उनके साथ कतिपय शिष्य ओौर सेवक भी गये थे। कभ 
मेले मे अनेक सिद्ध पुरुष आते । वे स्थान-स्थान पर अपने शिष्य- 
सेवको के साथ आसन जमा कर मेले का माहात्म्य बढते । उस बार 
सिद्ध साधु गंभीर नाथ बाबा, बड़ा हाजरा महाप्रभु, अनन्तानन्द जी 
ओर ऋषिकेश के नेपाली बावाने प्रभश्री का जिस प्रकार आदर किया 
था, उसका प्रत्यक्ष विवरण श्रद्धेय गुरुभाई श्री क्षेपादास भदात्रायं के 
निम्न विवरण में दिया गया है । “भने पिछले १३२० (१६१४) बंगाब्द 
मे प्रभुश्री के चरणों मे आश्रय लिया। उनके चरणों में आश्चयलेने के 
वाद भने उनके बारे मे कुछ अफ़वाहँं सूनं । खैर, इससे प्रभुश्ची के 
प्रति मेरे भाव मे कोई अन्तर नहीं आया। क्योकि पहली ही भेटमें 
मेरा मन मानगयाथाकिये एक असाधारण साधु हैँ । उस वषं कुम्भ 
का आयोजन हरिद्टारमेहोरहाथा। मैने उस बार हरिद्वार जाकर 
प्रभुश्ची के चरणों की वन्दना करने के पश्चात पृष्ठा, प्रभो, हम सभी 
गृहस्थ है । इस महातीर्थं मे आकर हमें क्या करना चाहिये, बताइये ।' 
प्रभुश्ची ने कहा, “यहां पर ब्रह्मकुण्ड ओर कुशावत्तं घाट में स्नान ओर 
साधु-महात्माओं के दर्शन ओर उनकी वन्दना करने के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं करना होगा ।” यह सुनकर ने फिर पृष्ठा, “प्रभो, यहां पर 
तो अनेक साधु-संन्यासी है, हम साधु-महात्माओं को कंसे पहचान 
सकेगे ?'” यह सुनकर प्रभुश्री साधु-महात्माओं के दशंन करने के लिषए 
निकल पड़े | साथमे मै, बनमालो ओर स्वामी योगानन्द थे । 

"पहले एक साधु हमे बावा गंभीरनाथ के आश्रम में ले गये। 
जाने से पहले प्रभुश्री ने हमसे कह रखा था, “साधु-महात्माओं के दशंन 
करते समय उनके चरण्‌ कर प्रणाम करोगे, हाथ उठाकर प्रणाम 
नहीं करोगे । साधु-महात्माओं को प्रणाम करनेसे वे आशीर्वाद देते है 
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ओर उस आशीर्वाद का मल्य बहत अधिक होता है।' उसके वाद हम 
बाना गंभीरनाथ जी के आश्रम की ओर चल पड़े । हमे आते देख बावा 
गंभीर नाथ दूर से स्वयं प्रभश्री की अगवानी के लिये उठकर चले 
आये । दोनों चपचाप वैठे रहे । किसी ने किसी से कोई बात नहीं कौ । 
परन्तु वे आपसमें इशारों से निर्वाकि बातें करने लगे । हम लोग कुष्ठ 
नहीं समन्न पाये । कुछ समय बाद प्रभृश्ची उठ कर चले आए । बाबा 
गंभीर नाथने भी कृष दूर उनके साथ आकर उन्दं विदा दी 1" 


““जौर एक दिन प्रभश्री ने बड़ हाजरा महाप्रभू, अनन्तानन्द जी 
नेपाली वावा ओर अन्य अनेक साधु-महात्माओं के दशन कराये । 
आश्चयं की बात है कि बाबा गंभीर नाथ ने जसे वार्तालाप ओर 
स्वागत किया था, सभीने ठीक वैसाही किया। मैने प्रमुश्रौ से पूछा, 
“प्रभो, आप लोगों ने इस प्रकार इशारों से क्या बातचीत को, इसका 
तात्पयं क्या है ?" प्रभुश्री ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । 


“वहां पर प्रभश्री विलासी लोगों की वेशभूषा मे बहर घूम रहे 
थे, फिर भी वहां के नर-नारी, साधू-संन्यासी उनका सादर अभिवादन 
करते थे । मैने अनेक बार पठा, "प्रभो, आपके चेहरे पर एसे क्या 
लक्षण हैँ जिन्हे देखकर यहां के आम लोग भी आपको चरण वंदना करते 
हँ 7" प्रभुश्च ने कहा, “इस क्षेत्र के लोग साधु-महात्मा को पहुचानते है । 
तुम लोग मृङ्ले कंसे पहचानोगे ? यहां पर सिद्ध-साधुजों ने मेरे साथ 
व्यवहार किया, उसी से तुम लोग अपने गरु का गुमत्व समञ्च 
लो 1 


ग्थारहवां अध्याय 
टश्वरोय शर्त 


पटले जिस समय कृष्ण नगर मे एेनी वेसेन्ट के साथ स्वामी 
निगमानन्द ने शास्त्राथं किया, उसी समयसे स्वामी सुमेरुदासजी 
को दृष्टि उनकी ओर आकृष्ट हई । निगसमानन्द के अतीत ओर 
भविष्य की घटनाओं से अवगत होकर स्वामी सुमेरुदास जी ने उन पर 
अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग क्रियाथा। सुमेरुदास जी की उस इच्छा- 
शवितत के आकषेण से निगमानन्द को परशुराम तीथं जाना पड़ा ओर 
तभी हिमालय के उस वीरान क्षेत्र मे उनका आना सम्भव हुआ था । 


योगी गुरु सुमेरुदास जी ने योगशास्त्र की विशद आलोचना करक 
निगमानन्द को योगशास्त्र को प्राथमिक शिक्षा ओर उपदेश दिया तथा 
उन्हे लोक समाजमे जाकर योग का अभ्यास करने का आदेश दिया। 
निगमानन्दने उनका आदेश शिरोधायं कर कटा, “कृपया मेरी एक 
पाथना पूरी कोजिए जिससे कि मै किसी समय आपकी कृपा से वंचित 
न होऊ ।'' यह सुनकर सुमेरुदास जी ने कहा, “वत्स निगमानन्द ! तुम 
हमेशा मेरी कृपा प्राप्त करते रहोगे । परन्तु सिद्धि प्राप्त करने के बाद 
तुम सनातन धमे के प्रचार ओर सत शिक्षा के विस्तार मे सहायक 
होगे | मने तुम्हे यह भारसौपाहै। कहो, तुमने इसे स्वीकार कियाया 
नहीं 7" इससे सहमत होकर निगमानन्द लोक समाज मे आए ओौर 
उन्होने कठोर योग साधना कर पहले सविकल्प ओर उसके बाद 
निविकल्प समाधि प्राप्त की । निविकल्प समाधि में उनमें गुरुभाव का 
संचार होनेकेकारणवे “भे गुरु हु", यह्‌ भाव लेकर निविकल्पश्रूमि 


( १५७ ) 
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से उतरे, बाद में प्रेम-साधना में सिद्धि प्राप्त कर गरुभाव में 
अधिष्ठापित होते हए सहज मनुष्य के रूपमे रहने लगे । 

प्रभश्री का व्यावहारिकं जीवन विलासी सम्श्रान्त फुरुष जज्ला हत्त 
पर भी राजा-महाराजा, जमींदार, वकील, मुख्तार, हकौम, डाक्टर 
धनी, निधन, शिक्षित, अशिक्षित आदि सभी वर्गो के अध्यात्मतत्त्व 
पिपासुओं को पता चल गया था कि उनम कंसौ असाधारण णक्ति है । 
वे लोग मात्र एक बार उनके दशन प्राप्त करने अथवा उनका मनारजन 
कर सकने से अपने को बहुत ही भाग्यवान समन्चते थ । 


धनी लोग उनकी शारीरिक सुविधा के लिए दानमे हजारों रुपए 
देते थे । प्रभुश्री उस धन को लोकहितकारी कार्या मे लगाकर त्यागी 
व्यक्ति का आदशं दिखा गए है। 


अनेक बार एेसा भी हआ कि लोकटितकारी किसी कायं का हाथ 
मे लेते समय जब हजारों रुपए की आवश्यकता होती थी, उस समय 
प्रभ॒श्री हाथ मे केवल पन्द्रह-वीस रुपए लेकर बैठे पाये जाते थे । परन्तु 
आश्चर्यं की बात है कि आरम्भ किए गए उस कार्यको पूराकरनेके 
लिए आवश्यकता होते ही अप्रत्याशित रूप से आवश्यकता से अधिक 
धन मिल जाता था। 


अनेक युवकों ने इस महापुरुष के दशन करते ही पत्िन्नरता पत्नी 
का मधुर स्पशं त्याग दिया । उन्होने इस सहज तथा सरल मट्‌।पुरुष क 
भीतर अनन्त सौन्दर्यं का संकेत पाकर संसार का त्याग करते हए उनकी 
अनवरत सेवा मेँ स्वयं को लगाकर असाधारण शक्ति प्राप्त कौ । एसा 
भीदेखा गया है कि वेश्याओं के संग हंसी-मजाक में सदेव मतवाले 
रहने वाले अनेक शि्लित ओर धनी लोगों नेप्रभुश्री कै सम्पकंमें 
जाकर देव दुलभ चरित्र प्राप्त कियाहै। प्रभुश्री लोगों को आकषित 
करने के लिए किसी बाह्य शक्ति का प्रयोगनहीं करतेथे। लोहे ओर 
चुम्बक के टुकड़े देखने में एक जैसे र्है। परन्तु जिस समय लोहे के 
टुकड़ चुम्बक की ओर आकर्षित होकर उसके साश्र चिपकजाते हतो 
तव पता नहीं चलताहैकिकौन सा लोहाओर कौनसा चुम्बक हे) 
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प्रभुश्री क्रिसी प्रकार की अतिमानवीय शक्ति ओर योग देश्वयं का 
प्रदशंन नहीं करते थे । तथापि अध्यात्मतत्त्व पिपासु लोग स्वतः ही 
उनके सम्पकं में आते थे ओर अपने हृदयम प्रभुश्री को अनुभव कर 
कृताथ होते थे । एेष्वयं रहित भावही प्रभुश्री का महत्व है। यदि 


उनमें कोई एेश्वयं है, तो वह जीवप्रेम है । 


चरित्र की विज्ञेषताए 


प्रभश्री के चरित्र मे एक ओर विशेषता यह॒थी कि यदि कोई 
उनके समक्ष कोई अन्यायपूणं कायं करता तो उसके प्रति ध्यानन 
देकर वे तटस्थ रहते थे । परन्तु यदि कोई उस अन्याय कायं के प्रति 
उनकी दृष्टि आक्तषितकरदेतोवे उसीक्षण उसका प्रतिकार कर 
देते थे । सहज मनुष्य किसी भी समय किसी की कपटतापूणे चाल को 
मन मे नहीं लाते हैँ । | 


प्रभौ की सवज्ञता श्रौर सवत्र विद्यमानता 


उपर्युक्त कारणों से यदि किसी को उनकी सवंज्ञता ओर सर्वत्र 
विद्यमानता तथा भक्तवत्सलता पर सन्देह होता है, तो वह पूणेतया 
भ्रांत दहै। हम लोगों ने कंसे महापुरुष को पाकर अवहेलना से उन्हें खो 
दिया है, उसके कु दुष्टान्त नीचे दिए गएहें। 


'“भक्त के भगवान--यह बात हम लोगों ने केवल शास्त्-पुराणों 
मे पदो थी । परन्तु भगवान किस प्रकार मिलते है, उसका समाचार 
रखता भी कौन ? बिना सहायता, बिना मंत्र ओर बुलावे के विना 
मात्र भक्ति ओर विश्वास से आङ्ृष्ट होकर प्रभुश्री ने जिस प्रकार 
विश्वासी धनी लोगो के भीतर भगवत भाव का उद्‌बोधन किया है, ठीक 
वेसे ही उतने ही दुःखी लोगो की टृटी-फूटी स्लोपडी में पधार कर उन्हें 
प्रेमके बंधनमे वाधा है, प्रभुश्री विश्वासी भक्त के पास किस प्रकार 
स्वरूप का प्रकाश करते ह, उसका एक दुष्टांत नीचे दिया गया है । 
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शेलबाला को गुरुभक्ति 

त्रिपुरा राज्य के एक गाँव में एक बुदिया रहती थी । उसके एक- 
मात्र पूवर का नाम अश्विनी ओर बहू का नाम शैलवाला धा । 
शेलबाला के एक शिशु पुत्र था । इन चारोंसे वह्‌ परिवार बनाथा। 
अश्विनी प्रतिदिन जो कृ लाता था उससे जंसे तैसे उस परिवार का 
गुजारा चलाता था । बहू शैलवाला लोगों से प्रभुश्री के वारे म सुनकर 
उनकी एक फोटो संग्रह कर उसकी पूजा करती थी । परन्तु बुदिया को 
यह विश्वास था कि साधु-संन्यासियो की पूजा करने से वश का नाश हो 
जाता है। इसलिये वह अपने इकलौते पुत्र अश्विनी के अमंगल की 
आशंका से हमेणा बहू से कहती रहती थी कि वह्‌ प्रभुश्रीकी फोटो को 
पूजा न करे । संयोग की बात कि कुछ दिनों के वाद हैजसे पीडित हकर 
अश्विनी की म॒त्यु हो गई । यह्‌ देख बुदिया वेहोश दहो गई । उसे चारों 
ओर सूना-सूना दिखाई दिया । कुछ समय बाद जव उसकी चेतना 
लौटी, उसे महसूस हआ मानों प्रभश्री की फोटो हंसते हुए कह रही है, 
“जन्म ओर मृत्यु पहेलियां मात्र हँ ।'' “वृद्धा को ओर सहन नहीं हृ । 
उसने निश्चय कर लिया कि इस साधु की बदौलत ही मेरे पूत्र की मृत्यु 
हुई है । वद्धा अपनी अर जवान बहू की हालतके बारेमे सोच कर 
कातर हो ग ओौर उसने क्रोध से प्रभुश्री कोफोटो को खींच कर 
कहा, “छिः-छिःप्रभुश्ची, तुम्ह घरमे रखने से ही अश्विनी की एसी 
दशा हरईहै। अवतो मेरा अश्विनी मर चुका है। इसलिए अब तुम्हे 
भी.घरम वयो रख ? माँ होते हृए ने पत्र का विसजेन कर दिया है । 
अव तुमह भी विसजित कर दंगी 1 यह्‌ कहं कर वह्‌ उस फोटो को 
पासके तालाब में फकने के लिए निकल पड़ । 

रातकी धीमी रोशनी मे सन्नाटा तोड़कर अकेली बुदिया जब 
तालावके पास जाकर फोटो को पानीमें फकने ही वाली थी, उसे दूर 
से किसी का मधुर स्वर सुनाई दिया, “मा माँ, मेँ तुम्हारा पृत्रहू, दुःख 
किस बात का?" 

बुदिया सन्नाटे मे आ गई । जव आगंतुक सामने अये, तो बुदिया 
ने किकत्तंव्य विमूढ व जडवत होकर देखा कि वह्‌ जिसको फोटो को पानी 
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मे फकने जा रही है, वही प्रभश्री सामने खड़ेदैँ। वही घृघराले बाल, 
वही सौम्य मूुखारविन्द, वही स्निग्ध दष्टि। इस पर बुदिया को ओर 
भी विस्मय हआ । प्रभूश्री ने कहा, “मां, मां, चलो, घर चलें । भँ तुम्हें 
मां कटकर पुकारूगा, इससे तुम्हारे प्राणों को शांति मिलेगी ।" 


बुह्या प्रभुश्री को लेकर घर आ गई । घरमे प्रवेश करनेके बाद 
भुश्री बुढियाकौ गोदमे बंठ गए । बुिया को कोई आसन नहीं 
मिला। घरमे जो कुष था, वह्‌ सब अश्विनी के साथ श्मशान 
मे चला गया था । णेलबाला बेहोश पडीथी। प्रभुश्री ने बुदिया की 
गोदमें वेठ कर आवाज दी, “शैल, उठो, देखो । तुम्हारा दुःख देख कर 
मे यहां पर आया हूं ।"' शेलबाला की चेतना जव लौटी तो उसने देखा 
कि वह्‌ जिन प्रभुश्रीकी फोटोकी पूजा कररहीथी,वे स्वयं बुढिया 
कीगोदमें बैठे हुए हैँ । शेलबाला सब कुछ भूलकर प्रभुश्री के चरणों 
मे गिर पडी । 


इस प्रकार दो दिन बीत गए । प्रभृश्वी घर छोडकर कहीं नहीं 
गए । वे लोग एेसी अनहोनी देखकर रो नहीं सके। दो दिन के बाद 
प्रभश्री ने छोटे वच्चे के सिर पर हाथ फिराकर कहा, “कोई भय नहीं 
है मे हमेणा तुम लोगों पर निगाह्‌ रखे हए हूं । अबर्मेजा रहाह। 
यदि कोड विपदा आएतो फिर आगा ।'' यह्‌ कह कर प्रभुश्री बाहर 
जाकर अन्तर्धान हो गए । 


अश्विनी के परिवार मे खाने-पीने कीः एेसी व्यवस्थाथी किए 
दिन नहीं लाने से दूसरे दिन खाने को मिलना शश्किल था । उनके घर 
मे एक साथदो दिन का खाना नहीं ज॒ुटता था। अश्विनी जंसे-तंसे 
परिवार की गाडी खीच रहा था। उसकी मृत्युके बाद घरमे मृट्टी 
भर चावल तक नहीं ये। फिरभी बुद्िया लज्जा के मारे किसी 
से कुछ नहीं मांग सकी । बहु शैलबाला की आयु मात्र सोलह वषं थी 
ओर उसकी गोद में शिशु पूत था। वह॒ भी जाएगी कहां, मागिगी 
किससे ? किसी को यह्‌ दुःख बताएतो होगा भी क्या ? यह सोच कर 
बुदधिया किसी को कुछ बताए विना बैठी रहौ । जब तक तालाबमे 


१६२ सदगुरु निगमानन्द 


कलंब का साग ओर घर के अहाते मे रतालू के पत्ते थे, तब तक लोगों 
के अनजानेमे वे पेट भरते रहे । जव साग खत्म होगया तो तीनों 
केवल पानी पीकर वीस दिन तक भूख मिटाते रहे । आखिर भूख कौ 
ज्वाला न सह पाने पर शँलवाला प्रभुश्री के आसन के सामने सिर 
ज्मकाए पडी रही । 
द्सरी ओर उसी दिनर्गांवके दष्ट लोग बुद्िया केघरके चारों ओर 
डराने लगे । गशंलबालाने धीमे से अपनी सास का वताया, मामां 
अव क्या उपाय है? मृञ्ञे उरहैये दुष्ट लोग सज्ञे जोर-जबरदस्ती ने 
जाएंगे 1" यह्‌ कह कर वहु “गुरुदेव वचाओो गुरुदेव बचाओ", कहते हुए 
व्याकुलतापूर्वक प्रभुश्री को पुकारने लगी । 


सास निरपाय थी । उसका शरीर सन्न हो गया था। उसमें 
बोलने की भी ताकत नहीं थी । बुदिया केवल यह्‌ सुन सकी कि दुष्ट 
मसलमान उनका वाडा खोल घनी अंधेरी रात में सती का सतीत्व नष्ट 
करने के उददेश्य से घर मे घसने की कोशिश कर रहे हँ । कोई उपाय 
न देखकर श्रूख ओर प्यास के मारे दोनों प्राणी पीपल के पत्तं की तरह 
कंपते हृए आसू भरी आंखो से प्रभुश्च से विनती करने लगीं ओर कहने 
लगीं, “गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ । हमारी लाज रखो । हे प्रभो, 
हे दयामय, हमारी विपदा दूरकरो। हे प्रभो, तुम अपना वादापूरा 
करो ।'' इसी बीच उन्हे ठेसा लगा कि घरमे कोई घुस रहा है । शेल- 
वाला कातर स्वर में पुकारने लगी, "गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, 
हे प्रभो, हमारी रक्ना करो ।" 


उन्हे दूर से सुनाई दिया, “भय नही, उरो नहीं" साथही साथ 
प्रभुश्ची घरमे प्रवेश करके जमीन पर वैठ गएु। उन्होने बुढ्याको 
बताया, “मैने उन लोगों को समुचित दंड देकर भगा दिया ह भगवान 
स्वयं ही विश्वासी लोगों की सभी विपदा-आपदा वहन करते हँ | यहं 
सुनकर वे प्रभुश्ची के चरणोंमे गिर कर केवल रोने लगीं) 


रात समाप्त हो जाने पर सुबह दुष्ट लोगों को आपस मे बातें 
करते सुनाई दिया किवे जिस समय द्वार तोड़कर घर मेंघुसरहेथे, 





सदगुरु तिगमानन्द । १६३ 


सांवले रंग की कोईनारी कटार सेउन पर हमला कर उन्हँं भगाने 
लगी ।वेखून से लथपथ होकर जान बचाकर भाग आये । 


इसके बाद प्रभुश्री ने बुदिया ओर शेलवाला को दो गेरुए वस्त्र 
देकर उन्हं पहनने के लिये कहा । प्रभुश्री ने उर्हं अभय दे कर कहा, “वे 
दुष्ट अव कभी यहां नहीं आयेगे । तुम लोगो के सोते समय रात मे मैं 
दरवाजेपर बेठ कर पह्रेदारी करूगा । अब तुम लोगों को किसीसे 
कोई भय नहीं ।" 


एेसी अभयवाणी सुनाकर प्रभुश्रीने घरके चारों ओर लकीर 
खींच दी आर उनसे कहा, “रातमे तुम लोग इस लकीर कोपार कर 
कटीं नहीं जाना । इस लकीर के भीतर रहने सेकिसीमे शक्ति नहीं 
कितुमलोगोंकोष्छ्‌ ले" यह्‌ कह कर प्रभुश्रीने उन्हं कु पसे दिये 
ओर वे अन्तर्धान हो गए । अदृश्य होने से पहले उन्होने णैलवाला को 
एक अंशूठी ओर कु पैसे देकर कहा, “कल सुबह एक बालक आयेगा । 
तुम लोग कुठ सोचे विनाउसे पैसे देदेना। वह॒ बाजार से तुम्हारे 
लिये चीजें खरीद करलादेगा। तुम लोग लकीर के बाहर नहीं जाना। 
मैतुम लोगोको यहां से लिवा ले जाने केलिये शीघ्र ही आदमी 
भेजंगा । जो आदमी आयेगा वह तुम्हे मेरा पत्र ओर एेसी ही एक अगठी 
दिखायेगा ¦ उसे देखकर तुम लोग उसके साथ मेरे पास चली आना।' 
यह कह कर प्रभुश्री बाहर जाकर अदुश्यहोगषए। 


अगले दिन सुबह ैलवाला ने देखा सचमुच एक ग्वाल बालक ने 
आकर कटा, “मां, तुम लोग भूवे हो । मृक्षेपेसेदो, मँतुम लोगों के 
लिए बाजारसे चीजेले आऊंगा।” वे दोनों खुशीसे चीज खरीदवा 
कर सानन्द दिन विताने लगीं । थोडे दिन बाद प्रभुश्री के आदेशसे 
आश्रम से एक सेवक पत्र ओर अंगूठी लेकर हाजिर हुआ । शेलवाला ने 
कभीभी प्रभुश्ची को सशरीर नहीं देखा था ओर वह प्रभुश्नी कौ 
लिखावट भी नहीं पहचानती थी । इसलिए उसे पहले संदेह हुजा । 
उसके बाद सेवक के अंगूठी दिखाने पर वे निस्संदेह उसके साथ प्रभुश्च 
के दशन को चल पड़ीं । 
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प्रभुश्ची के आदेश पर भक्त-सम्मेलन मे समवेत भक्तमण्डली के 
समक्न बुदिया ने अपनी करुण गाथा सुनाई । उसको दुःखभरी गाथा 
सुनकर उपस्थित भक्तगण आसू नहीं रोक सके । प्रभृश्री भी बच्चों की 
तरह फूट-फूट कर रोने लगे ओर बुद्या को गोदमें लेकर “माँ मां" कहने 
लगे । इस पर सभी भावस्तमिभित टौ गए) 


सम्मेलन का समापन होने पर प्रभुश्च पुचरके रूपमे दीन भाव 
से उनके घर में पधारे ओर उनके दिए फटे विस्तर पर सोर साग 
भात खाकर आए \ उस दिनसे प्रभुश्री ने उनका समस्त खच व टन 
किया । 


भुवनेश्वर के पंडा 


भुवनेश्वर के पास बोधखंडी गाँव के निवासी गोविन्द पंडा प्रमृश्री 
के भक्त थे । उन्होने बहुत ध्यान, तप ओर जप आदि किया। फिर भीं 
उन्हे प्रभुश्री की ईश्वरीय शवित का दशंन नहीं हज । तव उनके लिए 
जीवन का भार वहन करना दूभर हो गया । उन्होने सोचा कि विरह से 
कात्तर जीवन रखने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर होगा 1 इसी उद्देश्य 
सेवे घनी अंधेरी रातमे गले में फांसी लगाकर आत्महत्या करने पेड 
से लटक गए । प्रभुश्री तत्काल प्रकट हए ओौर उन्होने पंडाजीको 
वचाकर उन्हें पेडसे नीचे उतारा ओर कहा, "भै सदव तुम्हारे साथ 
हं । ' अगले दिन लोगों ने उन्ह पेड के नीचे चेतनाहीन अवस्था में पड़े 
देखा । पंडा जी के गले मे रस्सी का वह निशान अभी तक है । 


बते शिष्य को वचाना 


सब जज अश्विनी बाघ्र अच्छे तराक ओर प्रभरुश्री के एकनिष्ठ 
भक्तथे । वे पुरी आक्र कुठ दिन प्रभश्री के पास ठहरे थे । उन्होंने जवं 
देखा कि लोग मष्टृजारो की सहायता से समद्र में स्नान कररहैदहैँतोवे 
भी समद्र में स्नान करने अकेले ही पानी मे कूद गए । उस समय प्रभुश्री 
तट पर वेढे धे। कुष्ठ दूरजानेकेवादवे भीतरी प्रवाह कीधारोमें. 
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आ गए । वे भीतरी प्रवाह के प्रभाव से बच निकलना नहीं जानते थे। 
इसलिए बहत चेष्टा करने परभीवे वहां से निकलने मे असमर्थं रहे । 
अन्त मे उनका शरीर थक गया। बचने की आशा जब नहीं रहीतोवे 
अन्तिमि घडीमेप्रभुश्री का ध्यान करने लगे। तटपर बैठे प्रभुश्रीने 
भी अश्विनी बाबू की दुदंशा देखी । उन्होने उन्हं बचाने के लिए 
मचआरों को भेजा । परन्तु मछआरे उनके भारी भरकम शरीर को 
पकड़ने का साहस न जटा पाकर लौट आए। एेसी परिस्थितिमें 
अश्विनी वाच के मनमें निभेरताकाभाव जाग उठा ओर वे “जयगुरु 
महामत्र का जप करने लगे। उस समय उन्होने अचानक देखा कि 
पभुश्री को विशाल ज्योतिर्मय सूति उनके सामने खडी है। उनके दोनों 
पर लहरोंकोष्ल्‌ रहे है, उनका सिर आकाशकोष््‌ रहादहै,नेवरोमें 
अभय ओर करुणा दहै। इस मू्िने अश्विनी बाब कोजोर सेएेसा 
धकेला किवेएकदही बार में लहरों परतंरते हुए आए ओर तट पर 
वेट प्रभुश्री के चरणों मे अचेत गिर पड़े। बाहर से देखने पर लगता था 
कि वे मर चुके । कुष्ठ देर बाद चिकित्सा से उनकी चेतना लौट 
आइ । | 


सवत्र विद्यमानता 


अश्विनी वाब्रु के अपने घरमे प्रसुश्री के लिए अलग कमरा था। 
उस कमरेमें प्रभुश्च कं विश्राम केलिए पलंग ओौर मच्छरदानी सजी हई 
थी । एक वार प्रभुश्ची के जन्म दिन के उपलक्ष्य मे उनके घर पर अनेक 
शिष्य-भक्त समवेत हुए थे । उस दौरान प्रभुश्री दूर कहीं ओर रहते 
थ । उत्सव के दिन अश्विनी वाब स्नान करने के बाद प्रभुश्री की पूजा 
करने आसन घरमे गए । विस्तर से मच्छरदानी उठाकर उन्होने देखा 
कि उस बिस्तर पर सचम्‌च कोई सोया हआ था, अभी-अभी उठकर 
गया ह । कमरे के बाहर आकर उन्होने देखा कि प्रभुश्री बाहर वैठ कर 
मुंह धो रहे हँ । वे पूवं दिशामें बैठे भक्तों कीओर देखकर हंस रहे है । 
यह्‌ देखकर अश्विनी बाब्रु भाव-विभोर हो गए । पर थोड़ी देर बाद 
उन्होने देखा कि वहां पर कोई नहीं । प्रभृश्री अन्तर्धान हो चुके हैँ । 
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रोगीकीश्य्या में प्रमुध्री 

हम लोगों की एक श्रद्धेया गुरुबहन किसी उत्कट रोग की 
चिकित्सा के लिए कलकत्ता आई हई धीं। रोग-यंत्रणामे भी वह 
धीरज के साथ श्रीगुरु की स्मृति कोहदयमें जागृत रखने कीचेष्टा 
करती रहीं । अन्तमं रोग मारक स्थितिमें पहुंच गया । वह प्रभुश्च के 
दशेन के लिए व्याकुल हो उटीं । हमारे कु गुरुभाईं उनकी सेवा मे थे । 
रोगौ बहुत ही व्याकूल होकर प्रभृश्री को पुकार रही थीं। वहां पर 
उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि प्रभुश्री कपूरधवल मनोरम मूतिमे 
रोगी के सिरके पास वैठे हँ । रोगी पीडा भुला कर अधनिद्रित अवस्था 
म श्रीगुरु के दन से असीम आनन्द का अनुभव कर रही हैँ । उपस्थित 
लोगों ने इस घटना को कई वार देखा ओौर वे प्रभुश्च कौ अहैतुकी कृपा 
कास्मरण कर पुलकित ओौर विस्मितो गए। 


कीतेन सें प्रमुश्री 


एक वार फाल्गुन पूणिमा के दिन प्रभुश्ची के शिष्य-भक्तीं ने ज्ञांज्ञ- 
मृदंग बजाकर कीतंन आरम्भ किया। कौतन का आनन्द इतना जम 
गया कि सव “जयगुरु"' का उच्चारण करते हुए नृत्य करने लगे । अचानक 
देखा गया कि समूचा कीर्तन स्थल अनूठी ज्योति से उद्‌भासितदहं। उस 
ज्योति के केन्द्र भाग में सहस्र किरणों के समान प्रभायुक्त शिशिर जेसी 
स्निग्च प्रभुश्ची की मूति प्रस्फुटित हो गईदै। साथ दही यह्‌ भी दिखाई 
दिया कि श्रीगुरु के शरीर से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली आदि 
देवता निकल कर नाचने लगे। धीरे-धीरे भीतर ओर बाहर सबकुछ 
एकावगर हो गया, केवल आनन्द ही बचा रहा । 


ग्रनावृरष्टि दूर करना 


प्रभुश्ची जिस समय मेमनर्सिह्‌ के बेनियाचर कचहरीमे रह्‌ रहे 
थं उस दौरान अनावृष्टि के कारण उस क्षेत्र के अनाज के खेत सूखने 
लगे | कृषको मे हाहाकार मच गया ओरवे दल बांध करप्रभृश्चीके 
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समक्न उपस्थित हुए ओौर उनसे प्रार्थना करने लगे। उनकी आकुल 
प्रा्थेना तत्काल फलवती हुई ओर उनके वहीं पर बैठे रहने के दौरान 
ही वर्षाकाल की तरह चारोंओर बादलधिर आएओौर मुसलाधार वर्षा 
होने लगी । इससे सभी विस्मय के साथ खुशी से नाच उठे | इस क्षेत्र के 
लोग प्रभृश्री का प्रसंग उठने पर आज तक इस घटना का उल्लेख 
करते टै । 


स्वप्नसे रोग निवारण 

ढाक्रा की एक गुरुबहन लकवे से पीडित होकर शय्याशायी थीं । 
अनेक प्रकार की चिकित्सा हुई, पर रोग का उपशम नहीं हुभा । एक 
दिन सुबह देखा गया कि वे घूम रही हैँ । जब उनसे पूछा गया कि 
अचानक रात भर मे बीमारी कैसे ठीक हई तो उन्होने बताया, 
“पिछली रात प्रभृश्री ने मेरे शरीर पर हाथ फिराकर कटा, तुञ्ञ 
वड़ो तकलीफ हो रही है । तेरे कारण योगेश्वर भी अशांति भोग रहा 
है" यह्‌ कह कर प्रभुश्री अंतर्धान हो गए। 


वर्षा रोकना 


एक महाराष्टीय भक्त असम की कोयला खान में सहायक प्रवंधक 
थे | एक दिन वे प्रमृश्री की फोटो लेकर रास्ते मे कहीं जा रहे थे । 
अचानक घनघोर वर्षा आरंभ हो गई । वे इस पर बहुत ही चितित हो 
गए कि कहीं वर्षासे प्रभुश्री की फोटो भीगन जाए । परन्तु आचये 
कीबात है कि रास्ता चलते समय उन पर वर्षा नहीं हृदं । वे रास्ता 
चलते गए, पर वर्षा हर समय उनसे एक हाथ की दूरी पर होती रही । 


बारह्वां अध्याय 
भाव जगत में प्रभुश्च 


परिपुरणं भाव 

मठ की स्थापना करते समय प्रश्ची ने अध्यात्म विभृत्ति से 
समन्वित मूति धारण कौथी। उनका मानवीय भाव चला गयाथा 
ओौर केवल गुरुभाव ही बचा था। उस समयके भाव को शिष्य-भग्त्‌ 
सहज टी समज्ञ सकते थे । उनके उपदेश एकाथं बोधक थे अर हमेशा 
उनके कार्यो के एकदम अनुरूप थे । उस समय प्रभुश्री शिष्य-भक्तों के 
प्रति सहानुभूति ओर प्रीति सम्पन्न होकर अपनी सभी शवितयो क 
प्रयोग करते हुए उनकी वासना कामनाओं को जड़ से उखाडकर उने 
अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कर देते थे । 


दुर्बोध्य भाव 

मठमें कुठ वषं व्हुरने के बाद प्रभुश्री क्‌भ मेले के दर्शन प्र 
निकले । रास्तेमे कृ दिन काशी धामे गभीरा नामकं आश्रम में 
ठहरे । इस दौरान प्रभुश्री के भाव मे अनेक परिवततन दिखाई दिए । उस 
समय वे एक अभिनव मृति धारण कर लोगों के साथ चलतेये। वे 
अपनी शक्तिके प्रभाव से गुरुभाव को आवृत कर शुद्ध ओर सात्विक 
मनुष्यके खूप में रहने लगे । बहुत सरल बन जाने के कारण उनका 
व्यावहारिक जीवन रहस्यमय हो गया । अवतवे विभिन्न भाव वाले 
लोगो को भिन्न-भिनत प्रकार फे उपदेश देने लगे । प्रभुश्री मे इस प्रकार 
के परिवतनों को देखकर सभी के मन में संशय पैदा हो गया । संशय हो 


( १६९) 
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भी क्योंन ? मनुष्य देवता तो नहीं है ? अर्जुन से लेकर वतमान युग के 
विवेकानन्द तक सभी इस संशय ओौर सन्देह के दास रहे हँ। प्रभुश्रीने 
स्वयं अपने स्वरूप को एक एेसे बाह्य आवरण से आवृत्त कर 
लिया कि उनके अन्तरंग शिष्य-भक्त भी उनके दुर्बोध्य स्वरूप को नहीं 
समञ्च सके । संसारत्यागी होते हए भी नर-नारियों, सभी के साथ 
अबाध रूपसे घूल-मिल जानेके कारण एक वगं के लोग उन्हं समाज- 
द्रोही, आदशंहीन ओर स्वेच्छाचारी कह कर उनको निन्दा करने लगे । 
एक श्रेणी के लोग उनके बारेमे कु भी सोच-विचार किए बिना 
स्वेच्छा से उनके चरणों मे आश्रय लेने लगे । साधारण लोग ओर उनमें 
कोई अन्तर दिखाईन देने, उनकी वेशभूषा राज परिवार के नवीन 
युवक की तरह होने, उनके शयन कक्ष की सजावट धनी ओर विलासी 
युवक की शय्या की तरह होने पर भी असूेम्पश्या हिन्दू स्तिया, 
जिन्होने अपने जीवन मे कभी किसी पराये पुरुष को नहीं देवा था ओरं 
जो गंगा-स्नान करते समय भी परदेके पीछे रहकर स्नान करती थीं, 
लज्जा ओर संकोच व्याग कर जिस प्रकार लोग किसी देव विम्रहुका 
दशन करते हैं ठीक वैसेही अबाध रूप सेप्रभुश्रीके साथ बच्चोंकौ 
तरह बातचीत कर भगवत तत्त्व की साधना कौ शिक्षा लेने लगी । 


सहज भाव 

जिस समय गुरुस्तरीय जीवन्मूक्त महापुरुष अपने विकिरण भाव 

को संयत कर साधारण मनुष्य की तरह रहते हैँ अर्थात्‌ अपने अलौकिक 
भाव ओर शक्तिसमूह को छिपालेते है उस समय उन्हुं “सहज कौ 
संज्ञादी जाती है। जो महापुरुष सिद्धि प्राप्त करने के बाद अधिक 
समय तक जीवित रहते हँ उनमें सहज अवस्था आ जातीटहै। यह्‌ 
अवस्था आ जाने पर उन्हुं पहचानना कठिन हो जाता है । (सहज भावः 
कह्ने से सहजिया* भाव नहीं होता है । जो महापुरुष सहज अवस्था को 
प्राप्त करलेतेरहै.वे किसी को किसी विशेष आदशं से परिचालित नहीं 
करते । प्रत्येक मनुष्यके भीतर उसका अपनाभाव है। किसीको 


#* बंगाल का एक धामिक संप्रदाय । 
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किसी विष आदशं से अनुप्राणित करने से उसके व्यक्तित्व में वाधा 
उत्पन्न होती है । अतः सहज मनुष्य के लिए आदशंवाद व्यक्तित्व का 
हानिकारक है । सहज मनुष्य लोगों को आकर्षित करने के लिए किसी 
बाह्य शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैँ। फिर भी उनमें एक तरह का 
स्वाभाविक आकषण होतादहै। वेउसीके प्रभावसे लोगो को अपनी 
ओर आकर्षित करलेते हँ । प्रभुश्रीनेप्रतिज्ञाकीथीकिवे विभूति का 
प्रद्णन करके किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे । यदि लोग स्वयमेव प्रभुश्री 
के रूप मे उन्हें नहीं पहचानेगे, तो उनके सामने विभूति काप्रदशंन 
करना व्यथं होगा । सहज मनुष्य भोगी अथवा त्यागी के समान प्रतीत 
नहीं होते। सहज मनुष्य का अपने शिष्यो कौ किसी प्रकार कौ 
कुटिलतापूर्णं गतिविधि पर ध्यान नहीं रहता । 


बालकं भाव 


प्रभृश्री को निःसंशय किसी राज परिवार का आधुनिकं शिक्षित 
बालक कहा जा सकता है । वे भक्तो की इच्छा के अनुसार वतमान युग 
के उपयोगी वेशभूषा धारण करते थे ओर बच्चोंकी तरह दूसरोंकी 
इच्छासे भोग करतेथे। फिर भी उनमें आधुनिक युग की चालबाजी 
लेशमात्र नहीं थी । जिस प्रकार बालक सरल ओर हिमाद्ेष आदिसे 
रहित होता है, प्रभृश्रीभी वैसे ही थे | यह्‌ बात उनकी धारणा कं बाहर 
थी कि आधुनिक युग के लोगों के सम्पकं भें आने पर मनुष्य जेसे-तंसे 
भी दोषयुक्त हो जाता है । मनुष्यतो दूर की वात है, उन विश्वास था 
कि हिखजंतुओं का हृदय भी प्रेम का आधार है । 


जीवन्मुक्त भाव 
साधना के द्वारा जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त करलेनेकं बाद केवल 
योगीजन ही सहज अवस्था को अपने अधीन कर सकते हँ । योगीजन 
किसी पर निर्भर नहीं होते, किसी कौ कृपा कं भिखारी नहीं बनते हैँ। 
वे प्रवल आत्मशविति से महाशक्ति को अपने अधीन कर उन्हं स्वेच्छा से 
परिचालित कर सकते हँ । कोई देवता भी उन्हं आत्मविस्मृत नहीं कर 
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पाता । किस भी समय उन्हे आत्मविस्मरण नहीं होता । इच्छा करने पर 

वेदूसरों को अभिभूत कर सकते हैँ । देवता तकं एेसे जीवन्मुक्त यो गीजनों 
को कृपा प्राप्त करना चाहते हैँ । इसलिए गीताकार कहते हँ - 
“तपस्विभ्योऽधिक योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कमिम्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी मवाज्‌न। 

(६/४६) 

गुभरूपी भगवान श्चीकृष्ण ने अर्जुन को इसलिए योगी वनने का 

उपदेश दिया कि तपस्वी, ज्ञानी ओर कर्मी, इन तीनोसे योगी की 
अवस्था ऊची दहै । परन्तु किस प्रकार का योगी सबसे बड़ा? 


योगीनाम्पि सवषां मदगतेनान्तरात्मना, 
ध्रद्धावान्भजतेयो मां स मे युक्ततमो मतः। 
(६/४७) 


योग-साधना मे सिद्ध मनोरथ होने कं बाद भावततत्व को साधना 
कर॒ योगेश्वर निगमानन्द को किसर प्रकार भावमय भगवत अवस्था 
पराप्त हृई है, हम पहले ही इस पर प्रकाश डाल चुकं ह । 


सहजभाव कौ उपयोगिता 


यदि अवतार अथवा भक्तगण किसी पर कृपा करना चाहते है, तो 
उन्हं इसके लिए अपने-अपने आराध्य देवता कं सामने प्रा्थना करनी 
पड़ती है । परन्तु योगीजन जागृत शक्ति (11७६ 3216९) को 
तरह किसी दूसरे पर निभेर किए बिना अपने आप यह्‌ सब कर सकते 
है । जो गुरु सहज अवस्था को प्राप्त कर लेते ह, उनका गुरुभाव इतना 
सहज हो जाता है कि लोगों को उनके गुरुत्व कौ उपलब्धि नहींहो 
पाती, परन्तु वे दूसरोंके प्रभावसे प्रभावित होकर उन्हंनत्याग कर 
उन्हे साधारण व्यक्ति मान कर उनके साथ घुलमिल जाते हँ । ये सहज 
मनुष्य अपने द्वारा संचित प्रभूत शक्ति के प्रभाव से अपने गुरुभाव को 
इस प्रकार प्रच्छन्न करदेतेहैँकिजो भी कोई उनके सम्पक में आता 
है, वह॒ अपने भीतर एक तरह के अभूतपुवं आकषण का अनुभव करता 
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है ओर उनके साथ खुलकर भावका आदान-प्रदान करने का सुयोग 
प्राप्त करता है । परन्तु जो साघु अध्यात्म विभूति से समन्वित हो रहते 
है, केवल सात्विक लोग ही उनके पास आने का साहस करतेहैँ ओर 
पापी लोग उनसे दूरसेही भागते हें । सहज सनुष्य रूपधारी साघुओं 
के सम्बन्ध मे यह्‌ बात लाग्‌ नहीं होती है। उनमें जीव सेवा की णुभ 
इच्छा ओर भाव इतना प्रबल ओर गहनटहोताहैिकिवे दशमे घर-घर 
घूम कर अनेक बहानोसे लोगों से मिलकर उनके साथ प्रेम सम्बन्ध 
जोडते हे ओर उनके भीतर अनादि संभूतजो बीज है, अलक्षित रूपसे 
उनमें उसका अकरण करदेतेैँ। जोसोधु सहज अवस्था को प्राप्त 
कर लेते हँ, यदिवे स्वयं ही अपने को प्रकट नहीं करगे, तोक्रिसीमें भी 
उन्हं प्राप्त करने या समञ्च सकने का साहस नहीं हो सकता । यह्‌ बात 
प्रभुश्री ने अनेक बार अपने श्रीमुखसे व्यक्त कौ हे। 

आश्रित लोग जितना बहिर्मुखी होते ह, सहज मनुष्य उतने ही अधिक 
आकषण से उन्हुं आक्थित करते हं । सहज अवस्था अधिक से अधिक 
तिग्‌ण अवस्था होने परभी जो साधु सहज अवस्था को प्राप्त कर लेते 
हं, वे भक्ति ओर विष्वास के सामने आत्मप्रकाणश करते हैँ । 

शिष्य-भक्तीं की प्रगाढ़ भक्ति ओर विष्वास के बल पर प्रभुश्रीने 
स्वयं को उनके समक्ष किस प्रकार व्यक्त कियाहै, हम इस बात पर पूर्व 
के प्रसंगो मे चर्चा कर चुके हैँ । संक्षेपमे यही प्रभुश्री की सहजं अवस्थां 
का स्वरूप है । सहज अवस्था का यह्‌ माधुयं इस यृगमें एक मात्र इस 
देव मानवकं भीतर प्रस्फुटितहृञा है । 


सावभौम भाव 

परभुश्ची किसी विशेष मतवाद के पोषक नहीं हँ । शक्तिवादः, ब्रह्म- 

वाद, परमात्मवाद, भक्तिवाद या दूसरे शब्दों मे दैतवाद, अद्वैतवाद, 
विशिष्टा द्रेतवाद- इन चार तत्वों के वारे में चाहे कोई किसी प्रकार 
से क्यों न समञ्चाए लेकिन प्रभुश्री प्रत्येक मत में विश्वास रखतेये। 
प्रभुश्ची ने प्रत्येक मतवादके भीतर जाकर सत्यकी खोज की थी ओर 
प्रत्येक मतवाद के साधना-तत्त्व कै संबंध में विशेष अभिज्ञता प्राप्तकी 
थी । इसलिए उन्टने पूवं के गुरुओ की तुलना में अपने देह स्थिति काल में 
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विभिन्न भावों वाले वहुत से लोगों को सत्य के मागं पर चलाने का भार 
अपने ऊपर लेने मे सफलता पाई है । उन्होने जिन लोगों का सत्यके 
मागे पर चलाने का भार लिया है, उन्होने उन्हें न केवल आचार्यं समञ्च 
कर उन्हुं अपनी श्रद्धा जौर भव्ति अपित कौ है अपितु प्रभुश्ची ने शिष्य- 
भक्तो के भीतर अपने गरुभाव को इतने दुढ रूप से अंकित कर दिया है 
कि वे अपने देहुस्थिति के समयसे आज तक अपने शिष्य-भक्तों द्रारा 
पभश्रीके रूपमे पूजितहो रहै हँ । गिष्य-भक्त अपने घर पर प्रभुश्ची 
को मूति की धूप, दीप ओर नैवेद्य से आराधना कर रहे ह । 


निरुपाधि भाव 


तंत्र, योग ओौर ज्ञान आदि की साधनाओं के वंधे-बंधाए नियम हैँ । 
प्रभुश्री तांत्रिक योगियों के बधे-बंधाए साधना-पथ का प्रदशंन करते थे । 
फिर भी उन्होने इस पथ पर जाने वाले साधकों को प्रकृति-भेद कै 
विभिन्न रास्ते दिखाए ओर उसमें दी गई साधना की सभी प्रणालियों 
से सभी संस्कारों का त्याग करने ओौर सभी साधनाओं के मूल केन्द्र 
रूपी शाए्वत वस्तु को अपने शरीरके भीतर महसूस करने का निदश 
दिया है. क्योकि बाहर से कोई शवित नहीं आती है, साधनाके द्वारा 
ही अपने भीतर की सुप्त शित को जागृत करना होताहै। देहके 
भीतर आनन्दका स्रोत विद्यमान है। जिस समय साधना पूरी तरह से 
बाह्य सम्बन्धों से रहित ओर आनुष्ठा्निक क्रियाओं से वर्जित हो जाती 
है, तब भीतर की शकविति तेजी से जागृत हो जाती है। यहां पर स्वतः 
ही प्रणन उठ्तादहै कि यदिप्रभूश्री की साधना शरीरके भीतर स्थित 
चस्तु के प्रति लक्ष्य रखती है, तो उन्हे सुख्यतंया योगी कहा जां सकता 
है। परन्तु यह कोई नहीं कह सकता। हमने देखा कि विभिन्न 
लोगों के भीतर उनका चित्र भिन्न-भिन्न रूपमे प्रकाशित हज है। 
अतः उन्हु किसी विशेष श्रेणी मे नहीं बांधा जा सकता । क्योकि जब 
तांच्रिकों ने उनके हारा प्रणीत “तांत्रिक गुर" कापाठकिया ओरवे 
उनके साथ इस पर शास्त्राथे करने वैठे, तो उन्होने समज्ञा कि वे 
असाधारण तांचिक हैँ । जिन्होने उनके द्वारा प्रणीत “क्ञानी गुरु" का 
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पाठ कर उनसे शास्त्रार्थं किया, उन्होने माना कि वे अद्वितीय ज्ञानी हँ । 
जिन्होने “योगी गुरु” का पाठ किया, उन्होने उन्हें प्रधान योगाचायं 
समन्ना । फिर जिन लोगों ने उनके “श्रेमिक गुरु" मे “अचित्यभेदाभेद 
तत्व" का पाठ किया उन्हें महसूस हआ कि वे परम प्रेमिक हैँ । जिन्होंने 
चार तत्त्वों से समन्वित उनके म्रन्थों का अध्ययन किया वे उनके लिए 
कोई उपाधि न पाकर परम विस्मयसे विमुग्धदहो गए । 


भावतत्त्व में प्रभुभ्नी की श्रभिनवदेन 


साधना की जिन सव प्रणालियों की धारा पहलेसे चलीआ रही 
है, प्रभुश्री ने उनकी तुलना मे “जीवन्मुक्त” उपासना को आणु फलप्रद 
बताया है। जीवन्मुक्त की उपासना केसी है, इस पर प्रकाश डालते 
हए प्रभुश्री ने कहा है, ““साधु-संन्यासियों ओर भक्तोसे सुनाजाताहै 
कि श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीगौरांग, व्यास, वशिष्ठ, सनक आदि ऋषियों 
के अभी भी दशन होते हैँ । तव क्या निर्वाण मुक्ति किसी को भी प्राप्त 
नहीं हई ? तव क्या ब्रहम निर्वाण केवल कहने को बातदहै? योगियों 
के अतिरिक्त कोई भी इस तत्त्वकी मीमांसा नहीं कर सकता है। 
संसार मे प्रत्येक प्राणी के क्रियाकलाप चित्र वन कर रह जातेहं। 
व्यास, वशिष्ठ किसी स्वतंत्र लोकमें नहींदहैँ। वे परमपदमेंलीनहो 
चूके हैँ । वे कहीं पर पाथिव शरीर लिए नहीं बेठे हैँ । परन्तु उनकी 
चितनधारा, उनकी साधना, त्याग, संयम, शिक्षा ओर आदणं आकाश- 
पटल पर चित्र बनकर सूक्ष्म ओौर गप्त रूप में विद्यमान हैँ । यदि कोई 
उनके बारेमे वैसा गंभीर चितन कर सकतादहै, तब ये सब गुप्त चित्र 
जीवन्त होकर उसके समक्ष प्रकट होते हैँ। ऋषियों की तुलनां 
अवतारो के लीला-चित्र अनेक वर्षो तक प्रकट रहते हं । अवतारोंके 
उपासक के सामनेये चित्र विल उक्तेहैँ। हम, तुम इस घरमे वेठे 
बातचीत कर रहे है, यह भी अनेक वर्षो तक स्थायी होकर क्रियाशील 
रहेगी । यदि कोई इसका अनुध्यान करेगा तो यह्‌ उसके सामने प्रकट 
होगी । 
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अतः देखनेमे आतादहै कि गतानुगतिक रूपमे प्रचलितधारामें 
साधना करने कौ अपेक्षा निरूपाधि सहापुरुषो हारा प्रदशित अभिनव 
पथ की उपासना अधिक फलवती हई है, क्योकि शिष्य का देन्य कहां 
पर है, श्रीगुरु उसे दिव्यदष्टि से देखकर उसके अनुरूप साधना देकर 
उसे शांति प्रदान करते हैँ। यह बात कतिपय साधिकाओं कौ साधना 
प्रणाली से स्पष्ट होती है। 

प्रभुश्री अपने चितन से भावतत्व को इसप्रकार से परिपुष्ट कर 
देते हैँ कि उनके चितन से पवित्र हुई अभिनव साधना प्रणाली बडी 
विस्मयकारी रूप से फलवती हई है । यह सुन कर हमें विस्मित होना 
पड़ता है । गतानुगतिक जीवन धाराका व्यतिक्रमन करके संयमकी 
रक्नाकीजा सकती है, अस्वाभाविक पथ परन जाकर साधनाकोजा 
सकती है ओर उससे सहज ही इष्ट सिद्धि होती है, इस बात की परीक्षा 
सबसे पहले नासिरपुर गांव में हुई । 

यह जानकर कि पति के विरह से आत्मविस्मृत जिन विधवाओं 
ने प्रभुश्री के चरणों मे आश्रय लिया है उनके लिए कोई दूसरी साधना 
फलवती नहीं हो सकेगी, प्रभुश्ची ने उनके समक्ष साधना कौ अभिनव 
प्रणाली प्रदशितकीदहै। इस पथमे भगवत भाव का उद्‌बोधन किया 
जा सकता है, किसी गुरु या महापुरुष द्वारा अव तक दस बातको 
कल्पना तक नहीं की गड्‌ थी। 

पति के विरह से कातर कतिपय विधवाओं को दीक्षा प्रदान करने 
के वाद प्रभश्री ने उन्ह अपने-अपने इष्ट मंत्रका जप ओौर मंत्र के अथं 
का पररिचितन करते मय इष्ट मूति का चितन करने के स्थान पर 
अपने-अपने प्रियजनों कौ मूति का चितन करने का उपदेश दिया । पति 
के विरहसे विह्वल एक विधवा ने पति की सूति का चितन कर मत्र का 
जप किया ओर मंत्र का जप करते समय वहु पतिक रूपकाश्यान कर 
सुओ से छाती भिगोने लगी । विधवा के हृदय क संपूणं प्रेम भावने 
मंत्र के प्रतिपाद्य शरीर की रचना कर दी। स्वयं भगवान उसके पति 
कारूप धारण कर विरह तापसे संतप्त विधवा के समक्ष उसके दिवंगत 
पत्ति की तरह आचरण कर हंसी कौतुक करने लगे । पति का प्रेम स्पद्य 
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पाने के लिए लालायित विधवा को पताही नहीं चला कि उसकेये 
स्वामी जगत स्वामी हँ। उसने मनदही मन सोचाकि मंत्र से आहूत 
होकर उसके पतिने म॒त्युके दूसरे पारसेआकर दशन दिएहं। वह सोच 
नहीं सकी कि उसकी प्रेम-प्रीति, पति के प्रति उसकौ आसक्त, विष्ठृडे 
पति के लिए उसके विरह चितन नेही इस मति का गठन क्ियादहै 
ओर वह प्रेम-प्रीति साधक की मनोमयी मूतिकासरूपनले सकती दे। 


इस प्रकार साधना कर मयनावती के पास स्थित नासीरपुर कौ 
निवासी एक गुरुषहन साधना के बल से घनी अधे री रात मे पतिक 
रूप मे प्रेम स्वरूप को पाकर आत्मविभोर हौ गई थी । वह्‌ अपने भाव 
मे पति का ध्यान, जप ओौर पूजा आदि कर रही थी । दिनःप्रतिदिन 
विधवाकं रूपमे सुन्दरता, तरुणता ओर कमनीयता आने से गृह चमक 
उठा जौर उसके प्रति सर्वसाधारण की दृष्टि आकषित हुईं । इस प्रकार 
एक दिन इस विधवा साधिका के समक्ष प्रेम से गटित पत्तिका स्वरूप 
परिवर्तित होकर अचानक प्रभूश्रीका रूप धारण कर हंस उठा । इतने 
मेही उसका कामज दाम्पत्यभाव दूर हट गया | विधवा कौ पूवेधारणा 
टूट गई । वह सिर ज्ञका कर प्रभुश्वी कं सामने गिर पड़ ओौर उसने 
उनसे क्षमा मामी । उस दिनसे विधवा के मनम सच्चे प्रेम का उद्रेक 
हुआ । 

उप्यक्त साधना प्रदान कर प्रभश्चीने जो कायं हजारों युगमें 
सम्भव नहीं है, उसे शीघ्र सफल करा दिया । उदाहरण देकर एेसी 
सभी घटनामों का वर्णन करना अतिशयोक्ति समन्षा जाएगा। 
वयोकि यह सब सर्वसाधारण मेँ प्रचार करने की बात नहींहै।येतो 
हिन्दू परिवार की भवितमति कुलवधुओं की प्रेमसाधना संबंधी गुप्त 
बाते ह प्रेम की साधना कंसी है, भगवत-तत््व क विशेष जानकारी 
रखने वाते व्यवितयों कं अतिरिक्त किसी दुसरे के लिए उसे समञ्चना 
कठिन दहे) 


यह्‌ बात सभी मुक्त कंठसे स्वीकार करगे कि अध्यात्म शास्त्र 
मं प्रभश्चीने ही सर्वप्रथम इस अभिनव पथ का आविष्कार किया है। 
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श्रादश भाव 

यदि प्रभुश्री सभी मतोंमें विश्वास रखते हैँ तो यह प्रन सहज 
ही उठता है कि क्याः उनका कोई निष्चित आदशं नहीं था? नहीं 
उनका कोई आदशं नहीं था। उन्होने किसीके सामने कोई विङञेष 
आदशं रखकर उसे तदनुरूप अनुप्राणित करने की चेष्टा नहींकी । 
प्भुश्रीने बार-बार कहादहैकि कोई भी किसी दिन आदशं में नहीं 
पहुंच सकता । आदशं भाव सामाजिक जीवन मे सुख-सुविधा का विषय 
हो सकता है, पर आध्यात्मिक जीवन इससे प्रभावित नहीं होता । 
जगत विचिच्रताओं से भराटहै। यहां पर अनन्त जीव अनन्त प्रकार से 
गसिति होगे । 


बाल चुलभसरल भव. 
परभुश्रीके भीतर कभीभी कोमलता का अभाव नहीं दिखाई 
दिया । वे किसी सुन्दर बच्चे को देखने पर उसे प्यार करते थे। उनका 
यह प्रेम स्नेहवश नहीथा। वे जहां कहीं भी उन चिरसुन्दर भगवान 
का सामान्य आभास पाते, वहीं वे स्वयं निरुपाधिभावमे प्रतिष्ठित 
होते हए भी उससे नीचे उत्तर कर उसे प्यार करतेये। वै बहुत 
सरल प्रकृति के साधुथे। एक दिन वे क्रिसी शिष्य केघर गएहृए 
थे । उन्होने शिष्य के छोटे वच्चे को कमरे मे अकेले पाकर उससे कहा, 
“अरे, क्या तु घोड का खेल जानता है ? उसने कहा, “हां, जानता हः 
म चढोगे 2” प्रभुश्री ने कहा, “हां चदूंगा ।“ बच्चा घोड़ा बना। 
भूमी अपने भारी शरीर का बोज्ञ अपने ऊपर रख कर॒ बच्चे की पीठ, 
पर चढ़ । थोड़ी देर बाद बच्चेने प्रभुश्चीसे कहा, “अबकी बार तुम 
घोड़ा बनो, मँ चदूंगा।'' प्रभुश्री ने सोचा, “हां, जिस अधिकारसे में 
बच्चे की पीठ पर चढ़ा, वहु भी उसी अधिकारसे मेरी पीठ पर चट्ने 
कादावाकर रहाहै।'' मजबूर होकरवे घोडा बने। बच्चा कूद कर 
प्रभुश्ची कौ पीठ पर चद्‌ गया। बच्चेकी माँदूर से यहु दुष्य देखकर 
भागी-भागी आईं ओर बच्चे को डांटने लगी । उसने प्रभूश्ची से इसके 
लिए क्षमा मांगी । 
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पूर्वं परिच्छेद मे जिस धोड़ा-वेल का वर्णन किया गया ह उसके 
बारे में पूछने पर प्रभूश्री ने बताया कि यहं विनिमयदहै। म घोड़ा वने 
बच्चे पर चटढा । अतः वच्चा भी अवश्य मेरी पौठ पर चटेगा । 
इस विनिमय भावके बारेमे खलासा करते हुए प्रभश्री ने कहा, “तुम 
लोग मलन पंखा जलल रदे हो, मेरे पैर दवा देते ही, सज्ञे भी इसके 
विनिमय मेँ कुष्ठ करना होगा । इस जगत मे कछ भी व्यथं नहीं जाता 
है अर्थात्‌ कोई कार्यं करने पर उसका फल निश्चय ही मिलेगा । कमं 
के साथ फल का अट्रूट सम्बन्धहे। 


मठ में रहते समय प्रभश्री अक्सर ऋषि विद्यालय के बच्चोंके 
साथ वेलते ओर हंसी-मजाक करतेथे। एक दिन वे बच्चों के साथ 
गुलावकेवागमें घूम रहेथे। उनमें से एक वच्चेने गुलाब की एक 
कली तोड़ दी । उसे देखकर मजाकमें प्रभश्ची ने कहा, अरे, तूने गुलाब 
क्गी क्ली तोड दी, भै निर्वाणानन्द (तत्कालीन मठाध्यक्ष) को 
बताकर तुचे मार पड़व।ऊंगा ।” इससे वह्‌ बच्चा रोने लगा । उसने यह्‌ 
बात अध्यक्ष महोदय कोन बताने की मिन्नत को। प्रुश्री ने मजा लेने 
के लिए जव पूनः कहा कि “वता दंगा" तो बच्चा ओर जोरसे रोने 
लगा ओर निर्वाणानन्द कोन बताने के लिए बार-बार अनुरोध करने 
लगा । बादमें प्रभुश्री ने उसे दिलासा दिरा । इसके बाद कुठ दिन बीत 
गए । एक दिन प्रभश्री ओर वच्चे पूनः गुलावके वाग मे घूम रहेथे। 
उस दिन प्रभुश्री ने गुलाब की एक कली तोड़कर खुणीसे उसे हाथमें 
पकड़ा । यह्‌ देखकर पहले का वहु बच्चा कह्ने लगा, “अहो प्रभृश्ची 
आज बचकर कहां जाओगे, म जरूर अध्यक्ष महोदय को बताकर उनसे 
तुम्हे मार पडवाऊगा ।"'यह्‌ सुनकर अचानक ही प्रभुश्ची मे भावान्तर आ 
गया । वे व्याकुलतापू्वक रो उठे ओर बच्चे का हाथ पकड़ कर यह्‌ 
बात अध्यक्ष महोदय को न बताने कौ मिन्नत करने लगे । परन्तु बच्चा 
छोडने वाला नहीं था । जब उसने जरूर बताने की जिद पकड लीतो 
प्रभुश्री बहुत रो-रो कर मूछ्ति हो गए । बादमे सभी आए ओर पूरी 
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जानकारी लेने के वाद प्रभुश्री की चेतना लौटा लाएु। इससे पत 
चलतादहैकिप्रभुश्री में विनिमय भाव कितना प्रबल था। 

यदि उनमें विनिमय भाव प्रवलथा तो स्वतः दही प्रष्न उठ्ताहै 
क्रि क्याप्रभश्री कृपावाद को स्वीकार नहीं करतेये। कृपा मे फिर पात्र 
ओर अपात्र मे अन्तरदहै। जिसमे कृपा को आकषित करने की क्षमता 
होतीरहै, उसी परदहीकरपा की जातीहै। मोटे तौर पर विनिमयमें 
कुछ नहीं देनेसेक्रपा नहींहो सकती । विश्वास ओर प्रेम करने आदि 
को कोद साधना नहीं है, फिर भी भगवान की जिस कपा की उपलब्धि 
होतीदहे, उसे भी कपा कहने हैँ। परन्तु यह साधारण नियम के बाहर 
भगवत-विभ्रूति माव्रहै। 


समन्वय भाव 

परभ्ुश्री समन्वयवादी थे । “जितने मत उतने पथ” कहु कर उन्होने 
सभी मतोमेखूवियां देखी हँ । प्रथुश्री का जीवन समन्वय का जीवन 
है । जिस समय जगत में असंख्य मतवाद ओौर विषमता दिखाई देती 
हे, उस समय अवतारगण आकर एक मतवाद ओर एक आदश का 
प्रचार करते हैँ । अधिकारी ओर अनाधिकारी पर विचारन कर सभी 
को एक भाव, एक आदश पर चलाना अवतारो का कायं है । अवतारो 
द्वारा प्रचारित मतवादमेंजो गंभीर सत्य निहित है, सद्गुरूगण अपने 
जीवन में साधना कर जगत मे उसका प्रचार करते हैँ । 


सद्गुरुगण अपने से पूवं आए अवतारो द्वारा प्रचारित मतवादों 
को अस्वीकारन करते हुए भी जगतमे अभिनव पथ का आविष्कार 
करते हैँ । अतः आदशं के वारे मे बताते हृए प्रभश्री नै हमसे कहा है, 
शंकर कामत ओर गौरांगकरापथही तुम लोगों का आदश है ।" 

ज्ञान प्राप्त करना ही हम लोगों का चरम लक्ष्य है। परन्तु आदि 
शंकर द्वारा प्रवतित साधना-पथ में हम जैसे दुर्बल अधिकारियों के लिए 
चलना असंभव मानकर उन्होने हमे भक्ति पथ पर चलने का उपदेश 
दिया है । “शंकर का मत ओर गौरांग का पथ''- इस उदार सावभौम 
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उपदेश के माध्यमसे प्रभुश्री ने ज्ञान ओौर भक्ति में समन्वय स्थापित 
कियाद) 
यह समञ्षते हुए कि ज्ञान-भक्ति के समन्वय पथ पर नहीं चल 
सकने से नीरस ओर शुष्क ज्ञान के पथ पर अथवा ज्ञान रहित आचार 
अनुष्ठान के पथ पर चलने से भारतकौ दुर्दशा दूर नहींहोगी, प्रभुश्ची 
ने हमारे समक्ष समन्वय का आदशे रखा टै । किस प्रकार ज्ञान ओर 
भवित का समन्वय संभव होता है, प्रभुश्री ने अपने जीवनमें उस आदणें 
को दिखाया है। हम लोगों ने प्रभुश्री कै भीतर शंकर ओर गौरांग 
अर्थात्‌ ज्ञान ओर भक्ति का अभूतपूवं मिलन अपनी अखिोँसेदेखा है । 
तंत्र, ज्ञान, योग ओौर भवित पथ में सिद्धि प्राप्त करनेके कारण प्रभुश्री 
मे एक तरह का उदारभाव सदव विद्यमान रहता है । 
उनके पास आकर सभी मतो ओर सभी पथो पर चलने वाले 
लोगों को एक समान आदर भिलादहै। साधारण, असाधारण जो कोई 
भी उनके पास उपदेश प्राप्त करने की इच्छा लेकर आया, उन्होने 
उसे परम आशीषवाणी सुनाकर यथोचित साधना सिखाई । उन्होने 
वरावर्‌ कटा, “भँ एक साधारण मनुष्य हं । मैने साधना करके अपने 
इस जीवन में जीवन्मक्त-अवस्था प्राप्त कीटहै। तुमलोग भी मनुष्य 
हो । अत तुम लोग भी मेरे जसी अवस्था क्यों नहीं प्राप्त कर सकते ? 
मुज्ञ विश्वास है तुम लोग निश्चय ही मेरे जैसी जीवन्मुक्त-अवस्था 
राप्तं कर अपने जीवन को धन्य बना सकोगे 1” 


` प्रभुश्रीके मुखारविन्द से हम लोगोंने “ज्ञान-भक्ति', “कर्मं 
योग”, ‹ "गृहस्थ ओौर संन्यासियों के सम्मेलन” संबंधी अनेक उपदेश 
माप्त किए है । उन्होने अनेक अवसरों पर उपदेश प्रदान कर हमें 
समज्ञाया कि आदर्शं गृहस्थ ओर ओर आदर्शं संन्यासी के बीच कोई 
ही दै 

जान श्मौर भक्ति 


प्रभुश्च ने कहा है, “विश्लेषण पथ अर्थात्‌ ज्ञान पथ के साधक 
मे निमग्न हो जाते हैँ । अतः वे लीलानन्द का भोग नहीं कर 


ः ^ 
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पाते हैं । फिर संश्लेषण पथ अर्थात्‌ भक्तिपथ के साधक लीलानन्दे न 
ड्व कर स्वरूपानन्द से वंचित हो जाते हँ । परन्तु जो विश्लेषण पथ में 
जाकर संश्लेषण पथ में लौट आता है, केवल वही सच्चिदानन्द सागर में 
ड्व कर आत्मस्वरूप मे लीलानन्द का उपभोग करता है । केवल उसी 
काजीवनसंपू्णंहै। जो लोग लीलानन्द मे मतवाले हो जाते, वे 
नित्यानन्द का स्वाद न पाकर नित्य अवस्था को कठोर ओर शुष्कं कहते 
हैँ ओरं इस प्रकार अपनी विज्ञता प्रकट करते हँ ओौरजोलोग केवल 
नित्यानन्द में पागल है, वे अनित्य ज्ञान की वजह से लीलानन्द के प्रति 
अश्रद्धा करते हैँ । परन्तु भगवान जिस प्रकार नित्य अर्थाति अनादि ओौर 
अनन्त हैँ, भगवान की लीला भी वसी ही अनादि ओर अनन्त है । जिसे 
भगवान के इन दोनों भावों कौ उपलब्धि हुई है केवल वही ब्रह्मविद्‌, 
वही प्रेमिक शिरोमणीह्‌ं। 


“भक्ति मागं" ओर ज्ञान माग" मे से किसी एक पथ काअवलंबन 
लेने से पूणं सच्चिदानन्द की उपलचन्धि नहीं हो पाती। दोनों मार्गोका 
अवलंबन नहीं लेने अथि ज्ञान ओर भक्ति के समन्वय मागे पर नहीं 
चलने से कोई पूणंज्ञानका अधिकारी नहीं बन सकता। उसके हृदय 
कौ संकोणेता दूर होकर उसमें सावभौम उदारता भी नहीं आती है । अतः 
वह सांप्रदायिक भाव का त्याग न कर धमंजगत को हिंसा-द्वेषसे 
कलुषित कर देगा । परन्तु जिसके हृदयम ज्ञान ओर भक्ति का मिलन 
हुआ है, उसमे किसी प्रकार का विद्धेष भाव नहीं रहेगा । वह सभी 
संप्रदायो मे सम्मिलित हो कर सभी रसोंमें निमग्न होकर हर तरहका 
आनन्दनले सकता है । 


हनुमान, प्रह्वाद, शुकदेव ओौर जनक आदि महात्मा ज्ञान ओर 
भक्ति के मिलन से कृतकृत्य हुए हैँ । रामप्रसाद, तुलसी दास, गु नानकः, 
रामकृष्ण परमहंस आदि महापुरुषों ने भी ज्ञान ओौर भवित के मिलना- 
नन्द का मधुर स्वाद प्राप्त कियाहै। शंकर ओर गौरांगका मिलनदही 
ज्ञान ओर भक्ति का समन्वय है। शंकर ओर गौरांग अर्थात ज्ञान ओर 
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भक्ति का मिलन होने पर धर्मं जगत से समस्त हिसा, देष, कोला- 
हल दूर होकर शांति ओर प्रेम कीः पावन धारा प्रवाहित होगी । 


"छ्ंकर अर गौरांग का मिलन ही पूणं सत्य, सच्चा धमंदहै। 
अतः प्रत्येक साधक कोशंकर ओर गौरांग कोएक ही आसन पर 
स्थापि करना चाहिये । हम किसी के हृदयम एकदही आसन पर 
शंकर ओर गीरांग को देखते ही विना सोचे विचारे समज्न लेगे कि वह 
रामकृष्ण का भक्त है । कब एेसा दिन आयेगा जब प्रत्येक व्यक्ति के 
हृदय मे शंकर ओर गौरांग ओतप्रोत भाव से विराजमान होगे । शंकर 
भौर गौरांग अर्थात्‌ ज्ञान ओौर भक्ति कामिलन होते ही धमं जगतसे 
समस्त विद्वेष, इन्द्र. कोलाहल दूर होकर शांति ओरप्रेम को अमृत 
धारा प्रवाहित होगी । साधारण लोग भी उसकी छत्रछाया मे आकर 
निविवाद स्थान प्राप्त कर कृतार्थं होगे । जिसके हृदयम शंकर ओौर 
गौरांग के लिये एकं ही आसन स्थापित है, उसके हूदयमे भक्ति रूपी 
गंगाज्ञान रूपी सागर मे सम्मिलित हूर्ईहै। वही व्यक्ति जीवन्मुक्त 


दै" 


तरहवां अध्याय 
चल जगत चक स्वरूप 
प्रमृभ्री को वाणी 


“पहले ब्रह्य निर्गण थे । उनमें लीला करने की इच्छा हुई । लीला 
तो अकेले नहीं हो सकती । निर्गुण ब्रह्म की इच्छा मात्रसे ही उनके 
शरीरसेमांका उद्भव हुआ । यहीमाँं सगुण ब्रह्मया ईश्वर हैं । इस 
मांसे एक पुरुष ओर एक नारी का उद्भव हृआ। बादमे इस पुरुष 
ओर नारी से जीवजगत की सुष्टिहृई। माँने देखा करि उनका सव 
कुठ है, पर स्वामी नहीं हैँ । अतः उन्होने तपस्या आरम्भ को । उनकी 
तपस्या से निर्गुण ब्रह्म गुरु बनकर साकार रूप मे अवतरित हुए । 
माँ कीसाधनासे निग्ण ब्रह्य उनके सामने प्रकट हुए । निगुण ओर 
सगुण के संधिस्थल पर स्थित अप्राकृत भूमिपर मांँने उन्हं लेकर 
संसार की रचनाकी। यह्‌ हुआ माँ का अपना संसार। इसे भावलोक 
या नित्यलोक कहते हें । 


“अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के मूलम जो महाशक्ति या सगुण ब्रह्म हः 
वे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों का सृजन कर भी तुप्त नहीं हौ सके । उनके 
भीतर एक तरह का अभावबोध या अपूता बनी रही। इसलिए 
उन्होने तपस्या आरम्भ की । उनकी तपस्या से मुग्ध होकर निर्गण ब्रह्य 
भी कुछ दूर उतर आए ।" 


"सगुण ब्रह्य ने निगुण ब्रह्मकी सेवा करने के लिए इस भाव 
जगत में घर-बार, पशु-पक्षियों का सुजन किया । भाव जगत में नित्य 
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लीला होने लगी । भाव जगतमें केवल भाव का अन्तर रहा अन्यथा 
वहाँ पर तत्वतः सव कु एक जंसा ह । ` 

“जिस प्रकार इस जगत मे पशु-पक्नी, की ङ-मक्णेडे ओर पेड-पौधे 
है, ठीक वैसे ही भाव जगतमे सव कुषं । भाव लोकके जो भगवान 
है, उनका शरीर तो चिन्मयदहै ही, साथदही मनुष्यों, पशु-पक्षियों 
पेड-पौधों का शरीर भी चिन्मय है। सब उनकीलीला कै सहयोगी 
है । कोई पार्षद, कोई उनकी शोभा वदने वाली वस्तु, तो कोई 
उनके चित्त मे आनन्द पैदा करने के लिए आानन्ददायक स्थानमेगा 
रहा दै । दवेतभाव अर्थात्‌ साकार भाव के अभाव में लीलानहीं दहो 
सकती ।' 


यहाँ एर सव भावधन मूत्तियां हैँ । मातृभाव कटने से मातृत्व के 
गुण अर्थात वत्सलता, कोमलता आदि गुणों के समष्टिभाव का बोध 
होता है । जिस समय यह्‌ मातभाव मूति धारण करेगा, उस समय उस 
मूति को देखने से हिन्द, ईसाई, मुसलमान आदि सभी केप्राणों में 
मातृभाव जागेगा । यह मूति एेसी सुन्दर ओर चित्ताकर्षकः होगी कि इसे 
देखते ही प्रत्येक कै प्राणों मे, यहां तक कि दिख आदि इतर जीवों के 
प्राणों मे भी विमल मातभाव जागेगा। अन्य सभी भावों के सम्बन्धमें 
भी यही बात लाग्‌ होती) हम लोग संसार मे जो मूतियां देखते 
है, ये मूत्तियां वैसी नहीं है । मद्रास के कृष्ण को देखकर बंगालियों के 
मन में श्रद्धाभक्ति नहीं आती । फिर वंगालियोंके कृष्ण को देखने 
से पश्चिम भारत के लोगों के मन में श्रद्धा-भकविति नहीं आएगी, क्योकि 
ये मूतियां उनके अपने-अपने भावों के अनुरूप बनाई गई हैँ । परन्तु 
भावलोक के कृष्ण की मूर्ति इस प्रकार गछ्तिहै कि उसमें सभी लोगों 
सभी जातियों गौर सभी प्राणियोंका भाव रहता है अर्थात्‌ जो भी उस 
मूति को देखेगा, वह्‌ समञ्ञेगा कि वह मूति उसके भाव के अनुरूप हे । 
इस जगतमे संगीत ओर रागिनियों की मूतियां नहींहै। परन्तु भाव 
लोक मे सभी राग-रागिनी मूर्तिमान हैँ । यहां किसी गान को सुनने 
से जो आनन्द भिलता है, वहां पर उस रागिनी की मति देखने से वैसा 
ही आनन्द मिलता है । यहां पर जिन-जिन चीजोंको मूतियां है, भाव 
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लोकम वे सव अमूतं हैँ (अर्थात्‌ उनकी मू्तियां नहीं है) । यहां पर जो 
चीज अमूतं है, वहां भाव लोक मेँ बे सब मूतं हँ । भावलोक में दास्य, 
सख्य जादि भाव समूह मूतिमानदहै। भाव लोक किसी गुण के अधीन 
नहीं है । एक माच प्रेमिक ही वहां पर जा सकते हैँ । योग अथवा किसी 
अन्य तत्त्व से भाव लोक की जानकारी नहीं मिलती है। भाव लोक 
सम्पूणं ब्रह्याण्ड के ऊपर स्थित है। जगत के रहस्यों को अपने अधीन 
करलेने पर भी भाव लोक का दिग्दशेन नहीं होता। यहां तक कि 
समाधिम लीन योगियोंको भौ उसकी खबर नहीं रहती । एक मात्र 
भावमग्राही प्रेमिक भक्तोकी ही उस लोक तक गति है। नित्यलोक की 
मूतियां ठेस भावघन ओर चिन्मय कि अनुभव किए विना उन्हे 
पणतया नहीं समञ्ञा जा सकता। फिर एेसा कोई शब्द नहीं 
जिसके द्वारा उन सब भावो को व्यक्त किया जासके। इस भावको 
समञ्जन के लिए साधना आवश्यक है । एक मात्र दुढ्‌ विश्वास ही इसकी 
साधनादहै। मैने जो कुष्ठ कहा है विश्वास के अभाव में उसमें से कुछ 
भी नहीं समन्ञ सकोगे । फिर मेरा कहना केवल अनुमान की बात नहीं 
ह, वह सव प्रत्यक्ष सव्य है । यदि तुमलोग भाव लोक को समञ्च 
सकोगे, उसका अनुध्यान करोगे, तो मृत्यु के बाद वहां जाकर चिन्मय 
शरीर में चिन्मय प्रभूश्री के पास खड़े होकर जिस प्रकार यहां पर पा 
सल रहेहो ठीक वेसे ही चिन्मय पंखा ्ञलोगे। यह सबसे ऊंचा भाव 
है। मेतुमलोगोको इस भाव की साधनादेजाताहूं। इसप्रकार इस 
जगतमें रहकर भाव को पृष्ट करते हुए अन्तमें तुम लोग नित्य जगत 
मे जाकर उस नित्य भाव मे समा जाओगे । वहां पर चिरकाल तक यह्‌ 
लीला चलेगी ।“ 


प्रभृश्ची का चिन्मय भाव 


भेरा यह स्थूल शरीर चिन्मय नहींहै। एक दिन मेरा यह्‌ 
शरीर तुम लोगों के सामने नष्ट हो जायेगा । मैने जिस चिन्मय शरीर 
को प्राप्त किया है, वह इस शरीर के भीतर है । स्थूल देहधारी होते हए 


४ > गि 
क कं 
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भ मेरे भीतर युगपत केन्र ओौर परिधि काज्ञानदै। इस देह में होते 
हए भी ्मँब्रह्यहूं 1 

“नित्य लोक ने राधाकृष्ण के युगल सिलन की अवस्था नित्यभाव 
से विराजमान है । राधा पूं प्रेम की मति ओौर कृष्ण पूर्णं ज्ञान के घन 
विग्रह है । नित्य लोक पूरणं ज्ञान ओौर पूरणं प्रेम के मिलन से गठित हे। 

“ये सव तत्त्व बहुत ही गोपनीय ओर गूढ है । इन्हे हृदयंगम करने 
की चेष्टा करो । चित्त. को स्थिर कर इन सबका चिन्तन करो । गुरु कृपा 
से धीरे-धीरे सब कृ अनुभव कर सकोगे । 

“भाव बहुत ही गूढ़ तत्व है । ये पांच प्रकारके दँ शांत, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य ओर मधुर । जगतमें इन पाच भावों के साधक हैँ । भक्ति 
के साथ किसी भी भाव से भगवत साधना करने पर भी इन पांच भावों 
मे से किसी एक भाव का अवलम्बन लेना होगा । सुनि-चऋषियोंने शांत 
भाव की, हनुमानने दास्यभाव की, रवालबालों ने सख्य भाव की 
जौर गोपियों ने मधुर भावकी साधनाकी थी । फिर कोई कोई पांचों 
भावमें सिद्धये, जसे राजा अम्बरीश । उनमें अष्ट सात्विक भाव ओर 
नवधा भवित प्रकट हुई थी । लेकिन एेसे साधक विरले ह । मधुर भाव 
सवंश्ेष्ठ है । परन्तु सामान्य पत्ति-पत्नी का भाव मधुर भाव नहीं है । यह्‌ 
मधुर भाव अव्यक्त है । राय रामानन्द आदि इस भावके साधक थे) 
भक्ति मे सिद्ध नहीं होने से किसी को सही-सही भक्त नहीं कहा जाता 
है । जिसको देखते ही भविति के सभी लक्षणों का उद्रेक होता है, वही 
भक्त हे ।'' 

भाव साधना के संकेत 

"देखो, प्रेम-साधना कभी भी सिद्ध नहीं होती क्योकि सिद्ध होनेसे 
सायुज्य की स्थित्ति आ जायेगी ओर साधक लय प्राप्त हौ जाएगा । उस 
समय साधक का अहंमाव नहीं रहेगा । सिद्ध होनेयान होने . का उसे 
पता चलेगा भी कंसे ?" 

“एकमात्र परमपुरुष ही प्रेम साधनामे सिद्ध हैँ । केवल वे ही 
मूतिमानप्रेमके रूपमे नित्यधाममें विराजमान ईश्वर का दशन 
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किए बिना यह प्रेम साधना नहीं हो सकती । पागल बने बिना यह्‌ 
साधना हो ही नहीं सकेगी । जिस समय वे बिजली की भांतिक्षण भर 
के लिए दशेन देकर अदुश्य हो जायेंगे, उस सयय साधक चौंक उठेगा 
ओर उन्हं पुनः देखने के लिए पागल बन जायेगा । एेसा होने से पहले 
जो लोग प्रेम कौ साधना करते हँ वे पाखंड के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं हं । इष्टदेव को देखने से पहले प्रेम की साधना नहीं हो सकती, पर 
भक्ति की साधना हो सकती है । विजयङ्ृष्ण गोस्वामी के जीवन में 
आतादहै कि इष्ट दशंन के बाद पन्द्रह दिन तक उन्हं बाह्य ज्ञान नहीं 
रहा । मुञ्ले भी तीन मास तक बाह्य चेतना नहीं रही थी । उसके बाद प्रेम 
उन्माद को अवस्था आई । यह बाततोमैँ तुम लोगों को अनेक बार 
बता चूका हूं 1 


भाव साधनाकी गप्ते बात 


“सच्चे ज्ञानमें प्रतिष्ठित हुए बिना प्रेम प्राप्त करना असंभवदहै।जो 
अपना स्वरूप नहीं जानता है, भगवान का स्वरूप नहीं जानता है, वह्‌ 
भगवान के साथ प्रेम सम्बन्ध कंसे स्थापित कर सकतादहै। जीव भाव 
मे रहकर सच्चिदानन्द घन विग्रह के साथप्रेम करनाक्या संभव है? 
समजातीय नहीं होने पर परस्पर भाव का आदान प्रदान नहीं हो सकता। 
प्रेम प्राप्त करने के अनेक उपाय या साधनाएं हैँ । उनमें से सहज 
भावयानारी ओर पुरुष के आपसी सहायतासे साधना करना एक 
उपाय है । यह सावभौम पथ नहीं होने पर भी मेँ इसकी उपेक्षा नहीं 
करता हु । तब सवेप्रथम इस पथमे अधिकार प्राप्त करना चाहिए । 
राय रामानन्द की तरह निविकार चित्त अथवा हिज चण्डीदास की 
तरह प्रत्यक्ष आदिष्ट नहींहोनेसे इस पथके अधिकारियों की बडी 
दुगंति होती है । अधिकार प्राप्त न कर अथवा प्रत्यक्ष रूप से आदिष्ट 
न होकर इस पथ में साधना करना विपत्तिकारक है । इस सहज साधना 
पथमे दोनोमेसे किसी एकको सिद्ध होना चाहिए अन्यथा रसानन्द 
का भोग करने के स्थान पर अनन्त नकं का भोगं करना पड़ेगा । 
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“एक के बाद दूसरी साधनाओं के वारेमें मैने जौ कुछ बताया है 
मैने अपने जीवन मे उस सवका परीक्षण कियादहै। तुमलोगों कोर्म 


ओर क्या बताऊ, तुम तो वच्चे हो ।'' 


प्रेम लाभ का सावभौम पथ 
शश्रीगृरुकी कृपा से एक वार अपने अन्तरम डूबने से सव कुछ 
अपने अधीन हो जाएगा । सरल शास्त्रों द्वारा अनुमोदित वेराग्य के पथ 
पर चलो । साधना का मुख्य द्वार पार कर आनन्द लोक में प्रवेश करो । 
तव तुम देखोगे, सब भाव, सव तत्त्व तुम्हारे अधीन हौ चुके €ं। ज्ञान- 
वैराग्य की प्रतिष्ठाके विना गुप्त पथमे साधना नहीं की जा सकती । 
गुप्त पथ दुगम ओर संकीणे हे 1" 


"गुप्त पथ की साधना व्यक्तिगत पथ दहै । वह प्रचार करने के 
योग्य सावभौम पथ नहीं है। ऋषियों द्वारा प्रदशित सदाचार 
ओर संयम का पथ सार्वभौम पथदहै। हम लोग ऋषियों द्वारा प्रदशित 
सवेसाधारण के लिए नियत मुष्य मागे पर चलंगे। मठ ओर 
आश्रम इसी मागं का प्रचार कर रहा है। जो पथ सुगम है, वह्‌ काफी 
लम्बा होने पर भी सवसे अच्छा है। यदि इस जन्ममे नहीं पहुंच 
सकोगे, फिर भी संस्कार अजित होकर वना रहेगा । परन्तु गुप्त पथ 
मे एक बार पतन हो गया तो ओर उठने का कोई. उपाय नहींहै। 
आम रास्ते पर जाते समय अनेक साधु ओर भक्त सहायक होतेह 
यदि तुम लोग विश्वास रखोगे तो कोई विशेष साधना भजन किए विना 
भी श्रीगुरु की कृपा से एक दिन यह्‌ सब प्राप्त कर लोगे । ` 


वृन्दावन का सहज भाव 


“वृन्दावन में श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों का सहज भाव था। 
गोपियो के प्रेम मे माहात्म्य ज्ञान नहींथा। माहात्म्य ज्ञान रहने 
से सहज भाव पैदा नहीं होता । श्रीकृष्ण सत्यस्वरूप थे । गोपियां 
उन्हं सहज मनुष्य क रूप मे सोचती थीं, फिर भी उनके भीतर श्रीकृष्ण 
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का स्वरूप स्वतः ही खिल उठता था । जैसे मै जीवन्मृक्त महापुरुष ओर 
सद्गुरु हं । इस सबका विचारन करके यदि कोई मृ्ञे शुद्ध मनुष्यके 
र्पमप्रेम करेगा तो भौ उसका चित्त निश्चय ही उन्नत हो उठेगा। 
यदि कोई किसी साधारण मनुष्य को जी-जान से सही-सही प्रेम करेगा 
तो भी उसके भीतर भगवान खिल उठेगे। चण्डीदास ने एक सामूली 
धोविनसे प्रेम किया था, परन्तु उनके सामने धोविन का रूप किशोरी 
राधा का स्वरूप बनकर खिलउठाथा। भावकी साधनामें ज्ञान 
को चर्चा करने से भगवान नहीं मिलते हैँ। एक कहानी इस प्रकार 


ह व 


“किसी समय एक भक्त के ,मन मे भगवान कै प्रति वात्सल्य भाव 
का उद्रकं हुआ। वह॒ भगवान को पुत्रके रूपमे चाहने लगा 1 उसके 
प्राणों के आकषेण से. भगवान एक शिशु बनकर आए ओर भक्त को 
पकड करसोगए। इसीबीच एक विल्लीनेम्याञकी। विल्लीकी 
आवाज सुनकर भगवान थर-थर कांपने लगे ओर उन्होने भक्त को ओौर 
जोर से पकड लिया। उस समय भक्तने सोचा कि यदि यह्‌ शिशु 
सचमुच भगवान होता तो क्या सामान्य बिल्ली की आवाजसे उर 
जाता ? मने भक्ति भाव जागृतहोते ही ज्ञान की चर्चा करने पर 
शिशु रूपी भगवान अदृश्य हो गए । उसके बाद आकाशवाणी हई, 
“तुम्हारे मनम ज्ञान का विचार आ चुका है। अब तुम मुज्ञे भाव के 
रूपमे जओौर नहींपा सकोगे 1" श्रीकृष्ण ने अपने मुंह के अन्दर माता 
यशोदाजीको सम्पूणं ब्रह्माण्ड दिखाया । परन्तु यशोदा भगवान की 
विभूति से प्रभावित नहीं हई । यशोदा ने सोचा, बच्चा कहीं उर गया 
है । उसे भूत लगा हुजा है। इससे वात्सल्य भाव खंडित नहीं हुआ । 
माहात्म्य ज्ञान खिल उठने से महतज्ञान नहीं रहेगा! गोपियों ने 
श्रीकृष्ण का मनुष्यकेरूप में भजन किया था। परन्तु सत्यस्वरूप का 
भजन करने के कारण उनका चित्त उन्नत हो उठा था । 


`, “मेरे शिष्य-भक्तोमेसे कुएेसेभीदहैँजोकि मुञ्चे शुद्ध मनुष्य के 
रूपमेप्रेमकरतेहेँ। वे मृन्ले गुर या भगवान न समञ्च कर मनुष्यके 
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रूपमे प्यार करते हँ । फणी वात्र ओौर विहारी शर्मा इसीश्रेणीके हं। 
प्रेम का पात्र अयोग्यया हीन होने पर भी दूसरे पक्षके प्रेम की शक्ति 
से वह भी उक्कृष्ट हो जाता है । यदि भस्ति ओर विश्वास के बल पर 
सामान्य पत्थर की मूर्ति मे ब्रह्म चैतन्य का विकास हौ सकताहै, तो 
तुम लोगों के मृञ्ने भगवान समञ्जने पर मेरे भीतर भी भगवद्‌ 
शक्ति का विकास कैसे नहीं होगा । अतः मँ कहता हं, शिष्यो कौ भक्ति 
ओौर विश्वास के बल पर श्रीगुरुका गुरुत्व भी विकसित होता दहै) 
प्रेम करनेसेजो प्रेम करता है, उसकी जितनी उन्नति होती है, जिसको 
प्रेम किया जाता है, उसका चित्त उतना ही उत्कषं होता ह मेरे 
जीवन में एेसा ही हआ । मुज्ञ अपनी पत्नी का सच्चा प्रेम मिला था। 
मै उसके बाह्य रूप पर मुग्ध नहीं था। मै उसके गणो पर मुग्ध था) 
वह सारी रात वैठकर मेरी सेवा करती रहती । मेरे कटने पर वह सो 
जातीथी । मेरे सो जाने के वाद वह जागकरमेरी सेवा मे लग जाती । 
मेरे कहीं अन्यत्र रहने पर वह॒ सिर पर तेल नहीं लगाती थी । घर लौट 
कर जव मेँ उसका कारण पृषता था तो वह कती धी किसके लिए यह्‌ 
श्ुंगार करूं? जब वह इस शरीरको छोड चली गं तब मै उसके 
स्नेह ओौर श्रद्धा को समज्ञ सका । उसके प्रेम को याद मेम पागल बन 
गया । मैने तव परतिज्ञाकी करि ओर किसी को प्रेम नहीं करूगा। 


क, 1 


यदि किसी दिन भगवान कौ पत्नी के खूप मेपाऊ तो उन्हे प्यार 


करूगा । मैने एेसी प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए अनेक प्रलोभनोसे गजर 


कर भो मे विचलित नहीं हु ।"' 


व “बड़े सौभाग्य से सच्चा प्रेम ओौर स्नेह मिलतादै। मै इस स्नेह 
के। बातका प्रचार करना चाहता ह्‌। मुञ्चसे प्रेम करके मेरे शिष्य 
भक्तोंकोजोकृषप्राप्त हो रहा है, साधना-भजन से भी वह्‌ सब कोई 
प्राप्त नहीं कर सका । अतः प्रेम करना ही मुख्य बात है। प्रेम की यह्‌ 
भावना सवके भीतर है । प्रत्येक व्यक्ति प्रेम करताहै ओर एेसी आशा 
भी रखता कि दूसरे लोग भी उसे प्रेम करं । परन्तु सच्चा प्रेम 
शायद ही किसी-किसी के भाग्य मे मिलता हो 1“ | 


क 


क, 
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परभुश्ची के दशन ओौर स्पशे से किस प्रकार भावका संचार होता 
है, इस पर हमने योगमाया देवी के प्रसंग के समय ओर प्रभश्री के 
माणिकगंज आगमन के प्रसंगमे चर्चाकी है। 


पाठको ! हिन्दू धमं के चार तत्त्व जिस प्रकार से इसणएकदही 
आधार में प्रकट हए थे, वेसा आधार ओर नहीं मिलेगा । उनकी इस 
साधना का व्यक्तिगत प्रयोजन था अथवाभारत के विभिन्न संप्रदायो को 
गरखवाद के माध्यम से एकता के सूत्र मे जोडने के लिये आवश्यक था, वह्‌ 
हम वादमे देख सकगे । 
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चोदहवां अध्याय 
प्रभुश्ची निगमानन्द का 
गरुभाव 


सावभौम गुर | 
परभुश्री क्रिस प्रकार तत्र, ज्ञान, योग ओर प्रेम की साधनां भ ॥ 
सिद्धि प्राप्त कर जगद्गुरु के आदेश से गुरुभार को वहन कर लोक्षे ` र 
समाज में आये, इसका वर्णन पहले कियाजा चुकाटै। जिस समये ^ 
परभुर निविकल्प भरमि से चरम सत्य को प्राप्त करगुरुके रूपमे बंगा ` 
| पहुचे , वह अत्यन्त दारुण समय था । समाज के मेरुदण्ड रूपी युवाक्ष „` 
त्याग, संयम या वीर्यं नहीं था। देश आचार रहित ओौर ब्रह्मचर्यं विहीने ` +. 
भा, “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” । “ब्रह्मचयं साधन ओर न्यो , 
एर * पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने के बाद युवा वग का चित्त नियम |. 
पयम्‌ की ओर आकृष्ट हुआ । प्रथश्री की शिक्षा-दीक्षा ओर गुरु शक्ति 
के युवावगं की उच्छ बलता के सोत को रोकने मे विशेष सहायक ` ` 


श्री ने सभी लोकों के समाचार जानकर ही सावंभौम गुरुका ` 
वहन क्रिया । इसलिए वे सभी श्रेणियों के साधको की साधना- ` 
न पासा दुर करने मं सफल हो पाए ये । उनके पास भारत केकिसीभी ` 
उ. भोर सम्प्रदाय के लोग, ईसाई, मुसलमान भातेये, तो प्भश्री ` 

€ साधना का कौशल सिखाकर उनमें शक्ति का संचार करदेतेथे। ` 
भौ वै किसी जाति या संप्रदाय के व्यवित को अपना ध्म ओर मत 


( १६२ ) 
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परिवतंन कर दूसरे मत की साधना करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते 
थे । भारत के बाहर से विभिन्न देगोंके लोगोंने भो उनका शिष्यत्व 
ग्रहण किया था । प्रभुश्री ने उनमें गुरु शक्ति का संचार कर अपने साव- 
भौम गुरुभाव की विशेषता को बनाए रखा । इसलिए बंगाल, विहार 
असम, उड़ीसा, श्रीलंका ओर ब्रह्मदेश मे उनके शिष्य-भक्तीं के घर पर 
अभी भी उनके श्रीविग्रह की पूजा को जाती हे । 


सदगुरु कौन रहँ 

“जिन्होने निविकल्प समाधि प्राप्त की है, उन्हं सदगुरु कहा जाता 
है । केवलवेही दूसरों पर कृपा करने में समर्थं हैँ । जो स्वयं कृपासिद्ध 
है, वे फिर दूसरों पर कृपा करेगे भी कंसे ? तब एकश्रणी # सिद्धगुरु 
अपने शिष्यों के भीतर इस भाव को संचारित कर सक्रते है । परन्तु एक 
मात्र सदगुरही कृपा कर सक्ते हें । 

"सत शब्द गुरू का विशेषण नहीं है, सदगुरु एक बात है। भक्ति-पथ 
ओर योग-पथ में सिद्धगुरु को सदगुर नहीं कहा जा सकता । ज्ञानपथ में 
सिद्धगुरु को ही सदगु5 कहते हैँ । केवल ज्ञानपथ में हीं निविकल्प समाधि 
की प्राप्ति होती है 


प्रवतार रौर सदगुर 

जब प्रभश्री ने देखा कि उनके शिष्य-भक्त उनके लिए अवतार शब्द 
का प्रयोग कर रहे हैँ तो उन्होने सदगुरु ओर अवतार के अन्तर को 
समज्ञाने के लिए अपने शिष्य भक्तों को लक्ष्य करके कहा, “अवतारगण 
अवतीणं होते हं। तुम्हारे गुरु अवतार नहीं हैँ। वे सदगुरु दै: तुम 
लोग अवतार ओर सदगुरु को समपर्यायवाची समञ्चते हो। यहां तक 
कि किसी किसीनेभ्चार करदिया है किम अवततार हूं । मै इसका 
तीत्र विरोध करतादहूं। तुम लोग सदगुरु को अवतार कहने की गलती 
मत करो । य्हुबात तो सचहै किएक दुष्टि से तुम सभी एक-एक अवतार 
हो । ब्रह्म से निकल कर कितनी लीलाए कर रहे हो । परन्तु अवतार 
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का मुख्य अर्थं ठेसा नहीं ई । जिस समय लीला जथवा युग के प्रयोजन 
के अनुसार जगद्गुरु की इच्छा मूतं होकर स्थूल मनुष्यके रूपमे जन्म 
लेती है, उस समय उन्हं अवतार कहा जाता है । लेकिन जब साधारण 
जीव जन्मजन्मान्तर की कठोर साधना से शेष जन्ममे पूणंत्व को प्राप्त 
करता है ओर उसके वासना ओौर कामना से रहित शुद्ध आधार में 
जगद्गुरू की इच्छा प्रतिफलित होती है, तव उन्हं सदगुरु कहा जाता हे। 
सदगुरु मनुष्य है, अवतार भी मनुष्य हैँ । मनुष्य वने विना मनुष्य का 
कोई हित नहीं किया जा सकता । अवतार जगद्गुरु को मूति विशेष 
इच्छा है ओर सदगुरु उनकी साधारण इच्छा है । साधना से क्रमोन्नति 
प्राप्त कर साधारण जीव सदगुरुत्व प्राप्त करता है । जिनका व्यक्तित्व 
या वैशिष्ट्य पूरी तरह नष्ट हो जाता है, जिनकी अपनी कोई इच्छा 
नहीं रहती है. जिन्हं यत्र॒ बनाकर जगदगुरु अपना कायं करते है, उन्हीं 
को सदगुरु कहा जाता हुं 1" 


“जगद्गुरु की इच्छा जिस प्रकार स्थूल मनुष्यकेरूपमे जन्म लेती 
हे, ठीक वैसे ही वह्‌ शुद्ध आधार में प्रतिफलित होती है। जगद्गुरू की 
इच्छा जव स्थूल मनुष्य के रूप मे जन्म लेती ह, तब उन्हें अवतार कहा 
जाता दौ ओर जब वह्‌ शृद्ध आधारम प्रतिफलित होतीह्‌ तब उन्हे 
सदगर कहा जाता हं । अतः सदगुरु को भी. विशेष इच्छा का अवतार 
कटा जा सकता ह । तत्वतः सदगुरु ओर अवतार के बीच कोई अन्तर नहीं 
रहने पर भी उनके कार्यो मे अन्तर ह । अवतार जिस समय अते वे 
जगत की भावधारा मे आमूलचूल परिवर्तन कर एक नई भावधारा 
प्रवाहित कर देते है । सदगुरु अवतार द्वारा प्रचारित मत ओौरपथको 
अपनी साधना से सर्वसाधारण मे प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करते हं। 
कोई भी व्यक्ति किसी भीभावमेक्योंन रहै उसके भीतर अवतार की 
भावधारा को उसीरूप में प्रस्फुटित करना सदगुरुका कार्यं हं । 
अवतार समष्टि के लिएु आते हैँ ओर सदगुरु व्यष्टि ओर समष्टि दोनों 
के लिए, विशेषकर व्यष्टि के लिए आति हैँ । तुम्हारे गुरु अवतार नही 
सदगुरु हे |" | 
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सदगुर श्रौर जगद्गुर 

भगवान हौ जगद्गुरुह। फिर भगवान के भी विञ्लेष-विक्ञेष 
कायें । भगवानभी दो प्रकारकेहैँ, कर्ता भगवान ओर कारण 
भगवान । कतां भगवान ही अपने हाथों वास्तविक कायं करते है । वै 
अपने हाथों सृजन आदि करते हैँ ओर कारण भगवान केन्द्र में वैठ कर 
सव कु देखते है, पर स्वयं कु नहीं करते । जसे एक मजिस्टेट एक- 
एक जिले पर शासन करता हं । उससे ऊपरके अधिकारी कमिश्नर, 
कमिश्नर पर शासक गवरनर है । ये सव अपने अपने हाथ से कार्यं करते 
हं । परन्तु समूचे देश के कर्ता गवनर जनरल अपने हाथ से कृभी 
नहीं करत। है । फिर भी सब पर उसका अधिक्रार है। ठीक वैसेही 
व्यष्टि न्रह्याण्ड के अधिपति कर्ता भगवान ओौर समष्टि ब्रह्माण्ड 
के अधिपति कारण भगवान हैँ। ये कारण भगवान सबसे बडे 
हैँ । भगवान ओर गुरु मे भी अंतर है। गुरु भगवान की विशेष 
सत्ता हैं । ब्रहम को जगद्गुरु कहा जाताहै, परन्तु वे तो निश्चल 
है। उनके द्वारा कोई का्यंहोगा भी कैसे? अतः ब्रह्मही कर्ता 
ओर कारण केरूपमें प्रकट हुएहैँ। इन्हींकारण भगवान को गुरु 
कहा जाता है ।'' 

"ब्रह्म जीव ओर जगतके रूपम प्रकट हुए हैँ । जिस समय त्र्य 
मे सृष्टि की कल्पना जाग उटी,“जहूं बहुस्या प्रजायते” “एकोह्‌ं बहुष्याम्‌” 
अनेक बनने की इच्छा जागृत हुई, उस समय उन्होने स्वयं को गुर्‌ के 
ख्पमे, द्रष्टाके रूपमे, सभी विकारो के अतीतकेरूप में स्वतंत्र रखा 
ओरवे दूसरेरू्पमेंजीव जगतमें बदल गए। अतः ब्रह्म का प्रथम 
विकासदही गुरुहै। परन्तु एक बार जीव धन जाने से लौटना सहज नहं 
होता, क्योंकि उस समय स्वरूपन्ञान आवृत्त हो जाता है। अतः अनेक बन 
कर भी जिसप्रकार वे पुनः आत्मस्वरूप मे लौट सकंगे, उसके लिए उन्होने 
पहले स्वयं को गुरुके रूपमे विकसित कर स्वतंत्र रख दिया, अन्यथा 
जीव के लिए स्वरूप में लौटने का कोई उपाय नहीं रहता ।" 

“इस सम्बन्ध मे एकं कहानी सुनाता हूं, सुनो-यह उपमा बहूत 
ही सुन्दर है। बातसे बातमेल खा जाती है। यशोर जिलेके दो मित्रों 
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ते कामल्पमे आक्र शाकुंतविद्याकी शिक्षा ली। शाकन्त विद्या से 
मनुष्य किसी भी प्राणी का रूप धारण कर सकता है । यह्‌ विद्या सीख 
कर वे घर लौटे । उनमें सेएक का नाम नदियाचांद था। उसने घर 
लौट कर अपनी पत्नी को उस विद्याके बारे मे वताया। पूरी वात 
सुनकर पत्नी ने कहा, “देखो, मैने कभी मगरमच्छ नहीं देखा है । तुम 
मगरमच्छ बनकर ुञ्चे एक बार उसका रूप दिखाओ ।' जव पत्नीने 
अधिक जिद कीतो नदियाचांद उसके अनुरोध को नहीं टाल सका 
ञौैर उसने अपनी पत्नी से कहा, “देखो, अव मँ मनुष्यहुं। इस विद्या 
से मै इस अवस्थामे किसी भीप्राणी कारूप धारण कर सकताहूं। 
परन्तु एक बार मगरमच्छ वन जानेके वाद मुज्ञ मनुष्य बनने की 
णक्ति बाकी नहीं रहेगी । इसलिए पहले ही उसका प्रबन्ध कर जाना 
होगा 1'" यह्‌ कहकर उसने एक चड़ मे पानी भरकर उसे अभिमंतरित 
कर दिया ओौर अपनी पत्नी से कहा, “देखो, जव तुम जी भर कर 
मगरमच्छ को देख लोगी, इस अभिमंतित पानी को उस मगरमच्छ पर 
डाल देना, तवर्गे पनः मनुष्य वन जाञ्गा । यदि दुरभाग्यवणश वह्‌ पानी 
नष्ट हो जातादहैतो मेरे मित्रक्रो इसकी सूचनादेदेने से वह इसका 
प्रबन्ध कर लेगा” पत्नी इस पर सहमत हो गई । इसके वाद नदिया- 
चांद सिद्ध विद्या की सहायतासे मगरमच्छ वत गया । नदियाचान्दकी 
पत्नौ ने जब उस भयंकरजीव को मुंह फलाकर पठ हिलाते हुए 
देखा तो वह्‌ घवडा गई । भय के मारे वह शीघ्रातिशीघ्रं कर्मी पर चढ़ 
गई.। इस घबडाहट मे उसके पैर लगने से अभिमंत्रित पानीसे भरा 
घड़ा टट गथा । इधर नदियाचांद घर ओौर आंगनमे इधर-उधर घूम 
कर आखिरकार भयभीत होकरपास मे बह रही मधुमती नदी 
मे चला गया। उप्त समथ उसकी पत्नी को अपने सवैनाशी कायं का 
दुष्परिणाम समञ्च मे आया ओर . उसने दूर देश मं रहने वाले नदिया- 
खांदके मित्रके पास संदेणा भेजा मित्र केने मे चार-पांच दिन 
लग गए । उसने आकर सारी बातें सुनने के बाद कहा, “नदियाचांद का 
दुबारा मनुष्य बनने का कोई उपाय नहीं है । इस विद्या के नियमौंके 
अनुसार मनुष्य जिस प्राणी का रूप धारण करेगा, जव तक वह्‌ उसका 
खाय नहीं खाएेगा तब तक ही उसे मनुष्य बनाया जा सकता है । एक 
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तो चार-पांच दिन बीत चुके हं । नदियाचांद क्याअब तक भूखा रहा 
होगा ? वह्‌ निश्चय ही मगरमच्छका खाद्यखा चका होगा । अतः वह्‌ 
फिर मनुष्य नहीं बन सकता 


रोक वसे ही ब्रहम जीव बने हैँ ओर उन्होने अपने स्वरूपम लौट 
आने के लिए स्वयंको गृर्के रूपमे प्रकाशित कर रखा है। लौकिक 
रूपमे तुलना करं तो जगद्गुरु अभिमंत्नित जलह । मनुष्य गुरुके 
भीतर उनका विकास है।वे सदगुरु के भीतर प्रकट होकर जीव 
को अपनी ओर आ।कषित कर ले जातेहैँ। मोटे तौरपरजो इस 
अभिमंत्रित जल को लेकर आते दहै, वे मनुष्य गरु या सदगुरु हैँ । उनसे 
जगत का कायं होता है।" 


मतुमलोगो कागुरुहुं । मे अभिमंत्रित जल हाथ मेलेकर आया 
ह॒ । मे पुनः तुम लोगों को तुम्हारे अपने पूवे स्वल्प में पहुचादुगा। 
सही अथं मे जगद्गुरु से तुम्हारा, हमारा कोई कार्यं नहीं हो सकेगा । 
कार्यं होगा सव्गुरु के हारा, क्योंकि मनुष्य नहीं बनने, छोटे आधारमें 
अवतरित नहीं होने से हमारा, तुम्हारा कोई हित नहीं होगा । जगद्‌ गुर 
मनुष्य गुरु या सदगुर्‌ के भीतर प्रकट होकर जीव का उद्धार करते है। 
मनुष्य गरू ही तुम्हारे परम मित्र ओर उद्धारकर्ताहैं।'' 


गुर श्रौर भगवान 


"साधारणतया मनुष्य जिन्हें भगवान या देवता कहता हे. वे 
गुणमय हैँ । परन्तु हम जिन्हँ भगवान समञ्लते है, उनमें ओर ब्रह्मम 
कोई अन्तर नहीं है । गरु ओर भगवान एक होने पर भी उनके कायं 
भिन्न-भिन्न हैँ । सृष्टि, स्थिति ओर लयके जो कर्ताहं, वे भगवान है । 
उन्हे गुणमय भगवान कहा जाता है । परन्तु गुरु निर्गुण भगवान है। 
श्रीगुरु को भगवान कहने से उन्हँ छोटा कर दिया जाता दहै । हमारे देश 
मे लोग गरु ओर भगवान को एक मानकर उनके सामने रोग-शोक का 
निवारण करने के लिए प्रार्थना करते है परन्तु यहु ठीक नहींहे। 
भगवान दयालु हैँ । परन्तु वे इसलिए दयालु नहीं हैकि वेहमारी बीमारी 
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ठीक कर देगे, हमें पत्रदेगे । तो भगवान को क्रिस प्रकार दयालु कदा 
जाएगा ? पत्र की भत्युहोने परमां पृत्रके लिए भगवान के पास क्या 
कम प्रा्थंना करती है? परन्तु भगवान क्वा कु सुनते है 
भगवान जिस प्रकार दयालु है, ठीक वसेहीवे निष्ठुर ओर न्यायशोल 
भीर्है। जिस बातसेजीवका कल्याण होगा, भगवान उसीबातकी 
व्यवस्था करते हँ । अतः उनके कार्यं में अच्छा-बुरा सोचनाजीव के 
लिए घोर अन्याय ओर असीम दुस्साहस की बात दै ।'' 


गुरु कितने प्रकारके? 


“गुरु चार प्रकारके, जैसे-आदर्शे गुरु, आचाय गरु, सदगुरु 
ओर जगद्गुरु । माता-पिता, अध्यापक आदि आदशं गुरु हैँ । जिनसे 
प्राथमिक शिक्षा मिलती है, वे आचाय गृरुहैँ। जौ गुरु शिष्य में अपनी 
शक्ति संचारित कर सकते वे सदगुरु । शक्तिका संचार करना सदगुरु 
का विशेष कायं है। जगद्गुरु सव के आदि गुरु अथवा समूचे विर्व 
को मौलिक सत्ता हँ । जीवके मपमें रूपांतरित सच्चिदानन्द ब्रह्य को 
सृष्टि के अ।वत्तं में से पुनः स्वप लौटाना इनका कायं है। इनकी 
सत्ता जगत के सभी सदगुरुओं में व्याप्त होकर काये करती है ।'' 


दृष्ट श्रौर गर 
““इष्ट ओर गुरु अभिन्न तथा एक हैँ । तन यह सव बहुत ही उच्च- 


भावहै। यह भाव अन्तरम से आना चाहिए । जिस प्रकार दूध ओौर 
उसकी सफेद मे अभेद है, ठीक वैसे ही शक्ति जर शक्तिमान में अभेद 


द 


इष्ट मृति के दशन करने की प्रणाली 


“पहले अखिं बन्द करो । अखं बन्द करने पर जो घना अन्धकार 
दिखाई देगा, वह अनन्त ओर असीम है । उसके भीतर एक ज्योतिर्मय 
मंडल की कल्पना करो । उसके भीतर एक रसे स्थान की कल्पना करो 
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जहां चिर वसन्त विराजमान है । वहां पर वृक्ष लताएं मनोहारी रूप में 
शोभित है, कोयल कुहू कुह तान दे रही है, भौरे मधुर गुजन कर रहे 
द । प्राकृतिक शोभा से पूणं इस पवित्र स्थान में अपनी कल्पनासे 
युन्दरतम स्थान कौ स्थापना करो। उसके भीतर सुन्दर चोटीसे 
सुशोभित मन्दिर देखो । उसके भीतर राधाकृष्ण की युगल मूर्ति की 
धारणा करो । युगल मूत्ति कौ धारणा इसलिए करनी होगी कि युगल न 
होने पर लीला नहीं हो सकेगौ । ध्यान की गति कसी होगी, वह कहता 
ह, सुनो । पहले इष्ट्देव की मूति पर एकाग्र दृष्टि टिकाए रखो या उस 
परमन कोधारणा स्थापित करो । एेसी धारणा करने के कुष्ठ समय बाद 
मूति हिलने-डलने लगेगी । मन उस समय विक्षिप्त रहता है । अनेक 
प्रकार की चिताओं से युक्त मन जब थोडा स्थिर होकर एकमुदी होगा, 
तब इष्टदेव की मूति आंखों के सामने स्थिर होकर रहेगी । जब मन पूरी 
तरह स्थिर हो जाएगा, तब इष्टदेव की मृण्मय मूरति चिन्मय वन 
जाएगी । वे बिल्कुल जीवन्त मनुष्य की तरह हाथ पैर हिलाएंगे । उस 
समय तुम भावस्थ अवस्था मेंहोगे। जिस समय प्राकृत अवस्था में 
चिन्मय मूतिको रात दिन देख ओर्‌ सकोगे ओर जिस समय उनके 
साथ बातचीत आदि करना सरल हो जाएगा, उस समय वह तुम्हारी 
साधना कौ चरम अवस्था होगी । इसके बाद तुम समज्ञ सकीगे कि तुम 
जिस मूति के साथ बातचीत कररहै थे वहु तुम्हारे मन का रूपान्तर 
मात्र था, तुम्हारा मनभावके अनुरूप मति धारण कर रहाथा। अब 
तुम्हारा भाव प्रगाढसे प्रगाढतर होते ही वह मूरति धीरे-धीरे विलीन हो 
जाएगी । इस मूरति के दशन से वंचित होकर तुम्हारा भाव व्याकूल 
होकर प्रगाढ़ृतर हो उठगा । इससे तुम्हँं जिस मूरति के दशंन होगे, वह 
श्रीगुरु कोङकृपा से रचित है । तुम्हारे प्रति करणा उपजने पर उन्होने 
यह मति दिखाई है । यह मति अप्राकृत है। उस समय गुरु ओर इष्ट 
अभेद हं । यह मूति ओर विलीन नहीं होगी । अप्राकेत प्रेम की चरम 
अवस्थामें मूति का उपभोग किया जाता है । सच्चे भक्त का यही 
काम्य हे । यह सब नित्यलोक की बात है। समन्नना हो तो विश्वास 
के सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। इसे तकं अथवा शास्व पाठ से 
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नहीं जाना जाता ह । तब ज्ञान के विचार से यह विश्वास परिमाजित 
होना चाहिए 1“ 


इष्ट श्रीर प्रभुषो 


"यदि तुम इस इष्टदेव के स्थान पर अपने गुरूदेव को बिठाओगे तो 
गौर अच्छा ह । यदि तुम अपने प्रभृश्री पर विश्वास रखोगे ओर उनके 
भाव मे दत्तचित्त हो जाओगे तो तुम उनका समस्त ज्ञान प्राप्त कर 
सकोगे । केवल प्रभुश्ची प्र विश्वास रखने ओर उनका ध्यान करने से 
तुम लोग एक दिन प्रभुश्रीजंसेही बन जाओगे। तुम इष्ट मूति का 
ध्यान भी कर सकते हो । क्योकि यदि किसी को सन्देदहोकि प्रभुश्री 


तो मनुष्य रहै, तो वह इष्ट की मूतिका ध्यान कर सक्ता है। तथापि .. 


सच्चे ज्ञान कै लिए श्रीगुरु के पास आना ही पड्गा, क्योकि श्रीगुरु ही एक 
मात्र ज्ञानदाता हैँ श्रीगुरु किस प्रकार कृपा करते है, इस बारे मे जव 
म अपने शिष्यो से उनकी अनृठी अनुभूतियां सुनता हं तो मृञ्ञे आश्चयं 
होता है । कोई शिष्य था। वह्‌ गृरु शक्ति को देख सकता था परन्तु, श्री- 
गुरु को नहीं देख सक्ता था । उसे मंत्र तो दिया गया था, पर इष्ट मूरति 
की ध्यान-धारणा नहीं दी गई थी । उसने मृञ्षसे भेंट कर कहा, “प्रभो, 
मापने तो मृज्गे गुरु शक्ति की ध्यान-धारणा आदि कुछ नहीं दी है, पर 
मुक्ते किस लिए एेसे दशन हृए हैँ ? मैने पुछा, “कंसे ?” इसके उत्तर में 
उसने जो कुछ कहा, वह्‌ सुनकर मै अवाक रह्‌ गया । सच्चा भक्त समञ्ल- 
करमांने उसेमेरी मनोमयी मूतिमे द्शनदिएरैं। 


श्रीगर श्रीर मां 


“मां ओर श्रीगुरु एक दूसरे से अभिन्न हैँ । एक को छोडकर दूसरा 
नहीं रह सकता । श्रीगुरु ओौर माँ पति-पत्नी के रूपमे विद्यमान ह| 
श्रीगुरु परम शिव, उदासीन हैँ । उन्हे किसी चीज में कोद प्रयोजन 
नहीं रहता या किसी भी चीज का अभाव नहीं है । वे सदेव इधर उधर 
चले जाना चाहते हैँ। मां ने उन्हे अपने प्रेमके वशीभूतकररखादहै। मां 

ने उन्है प्रेम से ओर उन्होनेमां कोज्ञान से वशीभूत कर परस्पर को 
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आकृष्ट कर रखा हे । ईश्वर सवंमय कर्ता होकर भी उदासीन ओौर मां 
भिखारिन होकर भी राजराजेश्वरी हँ । मां के पास समूचा भण्डार है । 
वे सब कुदे सकती हैँ, परन्तु मुक्ति प्रदान करना श्री गुम के हाथमे है। 
मां श्रीगुरु के इशारे पर ओर उनकी अनुमतिसे मुक्ति दे सकती हैँ । 
इसलिए मेँ कहता हूं कि कंजी श्रीगुरुके हाथमे है । यदिवेदेनेके लिए 
कगे तो मां देगी, वरना नहीं । श्री गरुके आदेशके विना मां ज्ञान 
या मुक्ति नहीं दे सकतीं । इसलिए मँ कहता हू, मेरे साथ छल करने से 
तुम लोग धोखा खा जाओगे | मेरे तुम्हारी चालन देखने पर भी मेरे 
भीतर जो अन्तर्यामी गुरु है, वे सब कुछ देखते हैँ । फल देते समय 
वे सोच विचार कर फल देगे | यही मां सदव इस बात का ध्यान रखती 
हैँ कि उनके पति को कोई किसी भी प्रकार धोखा न दे। यदि कोई 
उनके पति को धोखा देताहै तो वे उसका धोखा पकड़ा देती है ओौर 
इस बात काकचेष्टा भाोकरतीहै किश्रीगृरुके भण्डार की रक्षा हो। 
यही मां महामाया हँ । यदि यही मां रास्ता नहीं छोडंगी, तो श्रीगुरु की 
कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है । मां द्वार रोककर वैटीरहैँ। श्रीगुरू के 
इशारे के बिनावेद्वार नहीं छोडतीं। श्रीगृरुके चरणों मे विश्वास 
रखने ओर श्रीगुरु का करपापात्र बननेसेमां उसे गोदे लेकर श्रीगुरु 
के पास पहुंचा देती हैँ ।" 


“यदि साधक मांकोप्यार करतादहै,मांको चाहता हे, तोमां 
उनके पास जो शक्ति हं उसे देकर साधक को भुलाने की चेष्टा करती हँ। 
यहां तक किमांप्यार से बच्चे को पत्तिक गोद में बिठा देती है, परन्तु 
एेसा होने पर भी श्रीगुरु कृपा नहीं भी कर सकते । क्योकि वे स्वयं 
भोलेनाथ हैँ । इस पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ सकती । फिर यदि कोई 
मांकीध्यानधारणान करके श्रीगुरु को पाना चाहता हं, तो मां पहले 
इसके बारेमे श्रीगुरु को अवगत करादेतीरहैँ। वह मां की सिफारिश 
लेकर श्रीगुरु के पास पहुंच सकता हं । परन्तु हो सकता ह मां बच्चे को 
वहां तक नहीभीले जा सकती । वे अपने अपार भण्डार की चीजं 
देकर बच्चे को भुलाने की चेष्टा करती हैँ । यदि कोई मां के सम्बन्ध में 
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कोई धारणा न करकेवल श्रीगुरु कोही चाहता, ता #गुरुस्वय 
उसका भार वहन करमांकोद्वार छोडदेनेका इशारा करत दट्‌। 


गूर निगसरानन्द 


“जिस समय मैने साधना भजन करने के वाद पूणज्ञान प्राप्त कर 
जीवन को पूणं किया ओौर हृदय मे पूणं आनन्द लेकर उसे जगतमें 
वितरित करने आया, उस समय मेरे समक्ष जगत के सब नर-नारी 
सुन्दर दिखाई देते थे । मँ मुग्ध होकर खृशी से उन्हं निहारता था ओर 
आत्मविभोर हो जाता था। सब को उस आनन्द का वितरण करना 
ही मेरा लक्ष्य था। तृषित-तापित लोगों के प्राणों में शांति की अमिय 
धारा उण्डेलदेनाही मेरा उद्देश्य है। मेरे अन्तर से सदव यही बात 
निकल रही थी कि कहीं भी कोई तृषित-तापित लोग हों, मेरे पास 
चले आओ, मै सवका भार ले लंगा ओर सवके लिए शांतिकी 
व्यवस्था करू गा । जव मै गुरु हु, तो मेरे पास अभक्त पाखंडी, चाहे 
कोई भी क्योंन आए, म किसी को नहीं लौटाऊगा ।' 


“नै कोई निश्चित कायं (मिशन) लेकर नहीं आया हं । मै जगत 
मे मठ, आश्रम या ऋषि विद्यालय की स्थापना करने के लिए नहीं 
आया हूं । मै गुरुभाव मे अधिष्ठित रह्‌ कर शिष्योकेप्राणोंमें ज्ञान 
का आलोक प्रज्वलित करने ओर उनके शुष्कं हृदय मेआनन्दकी 
लहर प्रवाहित करने गुरुकेरूपमें जगतमे लौट आयाहुं। ये सब मठ 
ओर आश्रम अपने आप बनते गए हैँ । यदि आनन्द नहींहै तो मठ 
ओौर आश्रम से क्या प्रयोजन ? सब कु तोड कर चलो, पेड के नीचे 
बैठकर आनन्द मनाएंगे 1" 


“मठ ओर आश्रम मैने अपनी इच्छासे बनाए । परन्तुर्मँजो 
गुर बना हूं, वह्‌ भगवान की इच्छासे बना हूं । यदि मञ्ञे मठ ओौर 
आश्रम संबंधी कायं मे इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा तो मै अपनी गरू 
शक्तिसे तुम लोगों का यथेष्ट हित कर सकूगा । ` 
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श्नीगुर श्रौर उनकी शविति-संचार को शवित 

"देखो । श्रीगुरु शिष्यो के भीतर अनेक प्रकार से शक्ति का 
संचार कर सक्तेहँं। यदि श्रीगुरुं चाहे, तो वे अपने दशेन, स्पश 
अथवा बातचीत आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी शक्ति को उस 
शिष्यके भीतर संचारित कर सकते हैँ। अतः जो इच्छा णक्तिके 
दारा शक्ति का संचारण कर सकते हँ, उन्हें सदगुरु कहा जाता है। 
वंगाल के लोकनाथ ब्रह्मचारी के गुरु स्वर्गीय भगवान गांगुली बहुत बड़े 
विद्वान यथे | लोकनाथ ने अपने ग्‌ रु से पृछा, ^“स्वयं इतने बड़ ज्ञानी होते 
हए भी आपने मृजे मूख बनाकर क्यों रदा, कोई शिक्षा क्यो नहीं 
दी?" इसके उत्तरमेग्‌रुने कहा, “पुस्तके पठ कर शिक्षा प्राप्त करने 
से मनम तरट्-तरह्‌ के संशय पैदा होते रहै, अभिमान उताहै,श्रीगुरः 
के वाक्यम संदेह होता है। तुम्हे पुस्तके नहीं पठनौ पड़गौ। केवल 
मेरा ध्यान करनेसे तुम मेरा समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। वैसे 
ही तुम लोग मेरे स्वरूप काध्यान करनेसेमेरा समरत ज्ञान प्राप्त 
कर सकोगे। थोड़ा अन्तमृखो होने पर धीरे-धीरेये सब तत्रःञ्च 


सकोगे । 
शिष्यो की श्रद्भुत श्रनुभ्‌तियां 

"“मुञ्चसे जो लोग दीक्षा लेते है, उनमें से कोई-कोई दीक्षा लेते 
समयही खशीके मारे रो उठता है। यहां तक कि दीक्षा लेते समय अनेक 
लोग वेहोण दहो जाते हैँ। किसी-किसी की दैनन्दिनि स्थिति एेसीहो 
जातीदहै कि वहु अपने कायं के भीतर सदेव प्रभश्री को देख सकतादह। 
पेसे शिष्य कहते हैँ जब वे नहाने जाते हैँ तो अपने साथ-साथ प्रभश्रीवेो 
भी जाते हए देखते है । उनकै स्नान करते समय प्रभुश्ची तट पर खड रहते 
है । स्नान समाप्त कर घर लौटने पर प्रभुश्री भी साथ-साथ घर लौटते 
है । वे महसूस करते कि प्रभुश्री सुदशंन चक्र की तरह उनके साय- 
साथ घूम कर उनकी रक्षा करते हैँ। एक बार मैने तीस-चालीस 
लोगों को एक साथ बिठा कर कह दिया, “जाओ, तुम लोगों का यही 
मंत्र है।” यही हृई उन लोगों की दीक्षा । उनमें से किसी-किसी को एेसी 
अवस्था हो जाती थी कि वहु व्याकुल हो पडताथा। सदगुरु कौ यही 
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विरोषता है। वे दीक्षा किसी भीतरह क्योन दे शि प्यों के भीतर 
निश्चय ही शक्ति का संचार होगा 1 


श्रीगु चतन का फल 


"देखो, इष्ट के वितन से श्रीगुरु चितन का फल अधिक 
है। क्योकि इष्ट को तो देखा नहीं जाता, तर श्रीगुरु प्रत्यक्ष 
विद्यमान हँ । अतः तुम लोग श्रीगु के स्वरूप का चितन करो । भौंरा 
कीडे को पकड कर लाताहै। कीड़ा भौरे केरूप का चितन करते- 
करते भौरा बन जाता है 1" 


"यदि किसी को बाघ पकडताहै तो बाघके भीषण स्वरूप का 
श्ितनं करते-करते वह्‌ स्वयं भी वाच बन जाता हं । ठीक वैसे ही यदि 
तुम लोग ्भुश्री की सूति का चितन करोगे तौ मृत्यु के वाद्‌ प्र भुश्री का 
स्वरूपः प्राप्त करोगे । तुम लोग सदैव प्रधुश्री के बारे मेसोचोतो 
देखोगे कर तुम लोग उनका असीम ज्ञान प्राप्त कर चके हो, तुम लोग 
प्रभुश्री वन चुके हो । इस बात में कोई संदेह नहीं हुं । केवल दुढ्‌ विश्वास 
होना चाहिए 1" 


प्रभृशी का श्रात्म परिचय 


"गुर अवतारगण स्वेच्छा से अवतरण करते हँ जेसे--आचायं 
शंकर ओर श्रीमन महाप्रभु गौरांग देव । परन्तु म साधारण मनुष्य हू । 
मैने पश-पक्षी, कीट-पतंग आदि जीवनों का अतिक्रमण कर जन्म- 

जन्मान्तर की साधना के बाद इस जन्म में भगवान को जाना हं । मृङ्ञ 
ब्रह्म का ज्ञान हुआ ह । मेरा व्यक्तित्व भिट जाने से मुक्ञमं जगद्‌ग्‌.र 
की इच्छा लीलाथित हो उठी है। तुम लोग मज्ञे सदगुरं समश्चो। 
साधना करके मँ स्वयं मुक्त हुमा हूं । तुम लोगों को मुकिति-पथ 
प्रदशित करना ही मेरा कायं हँ । जिन लोगों ने मुज्ञ पर निभर कर 
रखा है, मै उनका हाथ पकड़कर उन्हें मुवितिधाम मे ले जाऊ्गा। 
जिन्हने सदगुरु की पाठशालामें प्रवेणले रखा हे, वे जरूर सफल होगे । 
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इसमे लेगमात्र भी सन्देह नहीं है। केवल इतना ही विश्वा होना 
पयप्ति है कि तुम्हारे गूरु सदगृरु है । 


“गीता की मां" कहने से नराकार परब्रह्म (श्रीकृष्ण या गुर्‌) 
को समञ्चना होगा 1 अवतारगण आत्मविस्मृत होते हँ, परन्तु सदगुरु 
आत्मविस्मत नहीं हैँ । इस हिसाब से सदगुरु अवतार से बड़े ह| 
आत्मविस्मत नहीं होने से लीला अच्छी नहींहो सकती । सब मे कुष्ठ 
न कु आवरण है । मृन्लमे भी गुरुत्व का एक आवरणदहै। सृङ्षमे 
गुर का अभिमान दहै, इसलिए मै शिष्य बनाता हुं । यह भी एक लीला 
है । परन्तु यह्‌ लीला करते समयम आत्मविस्मृत नही होता हूं । यह 
ज्ञान मुक्षमे है करि गुरुआई करना एक अभिनय हे ।"* 


जगत लीला का श्रभिनय 

"तुम लोग अभिनय करनेके लिए जगतमे आए हए हो । तुम 
लोग यहां पर दूसरी बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे । परन्तु 
इस जीवितावस्थामे स्वरूपनज्ञान प्राप्त नहींहो सकेगा। जिस दिन 
स्वरूपज्ञान खिल उठेगा, उस दिन यहु शरीर नहीं रहेगा। यदि 
अभिनयके बीचज्ञान खिल उठेगा तो काम कंसे चलेगा । मानलो 
कोर पुरुष सीता की भूमिका निभारहादहै। इस बीच यदि वह्‌ दशंकं 
मंडली को वबतादेगा कि वह्‌ नारी नहीं पुरुष दहै, तो वह अभिनय एक 
दम नष्ट (प्प्तल) हो जाएगा । तुम लोगों कौ अवस्था भी ठीक 
वेसीहीदहै। तुम लोगो का अभिनय शेष होताजा रहा है, इसमे ओर 
अधिक देर नहीं ह । अभिनय रेष होते ही स्वरूपन्ञान प्राप्त करोगे 1" 


जव प्रभुश्रीसे प्रणन किया गया कि यदि अभिनय शेषहोतेही 
स्वरूपज्ञान खिल उठेगा, तो गुरु की क्या आवश्यकता दहै, तो प्रथुश्चीने 
कहा, “अनेक दिन से अभिनय करने-करते तुम लोग अपना वास्तविक 
स्वरूप भूल चुके हो | अभिनेताके स्वरूप को ही अपना स्वरूप समज्ञ 
रहै हो । मै तुम लोगों की इस भूल को दूर करने ओर यह अमृतवाणी 
सुनाने के लिए आया हूं कि अभिनय शेष होता आ रहा है । सही अथं 
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मे संब इस जगत मे अभिनय करनेके लिएदही अणएदहँ। परन्तु किसी 
को इस बात का ख्याल नहीं है कि यह अभिनयदहै। ख्याल रहैगाभी 
कैसे ? रामकृन्ण देव के शब्दो मे कहना हो तो “पंचभूतेर फादे, ब्रहम 
पड़ा कान्द” (पांच भूतो के फंदे में पड़ कर ब्रहम रोता रहता ह) । 


“एक बार श्राप से भ्रस्त होकर देवराज इन्द्र ने सूअर की योनिमें 
जन्म लियाथा। सूअर बनने पर देवराज इन्द्र यह्‌ नात भूल गए कि 
वे इन्दर । उधरस्वर्गमें इन्द्र का सिंहासन खाली पड़ा रहनेसे स्वगं 
का प्रबन्ध बन्दहो गया । विष्णु ने इन्द्र की भूल समाप्त करनेके लिए 
नारद कौ भेजा ! नारदने जाकर देखा कि इन्द्रसरुअर केखूपमेबाल 
बच्चों के साथ रताल्‌ की जडं खाकर खुशी से जीवन-यापन कर रहे 
है । नारदने जाकर कहा, “अहो बवराहश्रेष्ठ ! स्वरूपमे तुम सूअर 
नहीं हो, तुम देवराज इन्द्र हो । तुम्दारे अभावमे इस समयस्वगका 
सिंहासन सूना पड़ाहै । तुम स्वगं मे लौट आओ) वहां पर कितनी 
खुशियां ओर कितना सुख मिलेगा ।” सूअर रूपी इन्द्र ने कहा, पंडित 
जी, मै तुम्हारी चाल सममज्ञ सकता हूं । तुम शायदमेरा मांस खाना 
चाहते हो, इसलिए पेसा कह रहे हो । मँ यहां पर जंसे सुखमेहुः 
उपकी तुलना में तुम्हारे स्वगं का सुख कुछ नहींहै! कोई दूसरा 
उपाय न देख नाग्द लौट गए ओर उन्होने विष्णु को इसके बारेमें 
अवगत करायाः। नारद से सारी बार्ते सुनने के बाद विष्णु स्वयं 
सुदशेन चक्र हाथ मे लिए सूअर रूधी इन्द्र के पास उपस्थित हए । विष्णु 
` ने पहले इन्द्र की पूरव॑स्मृति लौटाने की काफी चेष्टा की, परन्तु किसी से 
कोई लाभ नहीं हज । अंत मे इन्द्र का मोह तोडने के लिए विष्णुने 
सूअर के बच्चेकोमारदिया। उस समय सूअर ने भर्यकर चीत्कार 
किया । उसके बाद विल्णु जब सुभरीको मारने के लिए उद्यत हुए. तो 
सूअर विष्णु का वध करने के लिए तेजी से दौड़ा आया। विष्णु ने उस 
समय सुदशंन चक्रसेसुअरका भिर काट दिया। तत्काल सूअर के 
शरीर से.देवराज इन्द्र निकल आए 1 सूअर रूपी इन्द्र अब सब कुछ 
सम्म गए ओर इतने दिनों तक अपना स्वरूप विस्मृत होमे से एेसे 
व्यवहार करते रहने के कारण उन्हें बडा अफसोस हुआ ।” 
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“जीव जिस दिन श्रीग्‌रुकी कृपा से स्वरूपनज्ञान प्राप्त करतारहै, 
उस दिन वह समक्ता है कि उसने कितना समय व्यथं मे विता दिया 


^" 


प्रमश्री का ध्यान श्रौर धाररणा 


“एक ज्योतिमय मण्डल के भीतर मेरा चिन्तन करो । यह्‌ सबसे 
ऊची साधना है । यह वात मने सबको बता रखीदहै। अब तुम लोग 
यही साधना करो, अर्थात्‌ चित्त को एकदम निरालंब बनादो।एेसान 
हो सके तोमेरेध्यानमे चित्तकालय करो। किसी उच्च भाव का 
अवलंबन न करके यदि केवल मेरे इस सङ़-गले स्थूल शरीर का ध्यान भी 
करोगे तो इसी ध्यान के परिणामस्वरूप एक दिन मेरा स्वरूप तुम्हारे 
भीतर चिल उठेगा 1 | 


"ओर देखो, इस भाव में मेरा ध्यान करनेसेजो ब्रहमज्ञान 
संन्यास का लक्ष्य है' वह तुम्हे प्राप्त हो जाएगा । यदि तुम लोग सगुण 
ब्रहम के द्रष्टा बन सक्ते हो, यदि सगुण ब्रहम दष्यके रूप में तुम्हारे 
समक्ष प्रकट होतेह, तो तुम्हारे लिएश्रेष्ठ ज्ञान को अभाव भी कहां 
रहा ? अत्तः यह्‌ भाव सवसेऊचा दहै । तुम लोग इस भावम मेरा ध्यान 
करो, तुम्हारा सर्वाथं सिद्धहोगा। 


मनुष्य गर कौ विहोषता 


“अर्जुन को कितने ही प्रकार से समज्ञाने कै बाद वह्‌ श्रीकृष्ण का 
णरणापन्न बना । ठीकं वसे ही सूक्ते भी अधिकारियों के भेदसे तुम लोगों 
को साधना के पथ दिखाने पडते हँ । यदि मेँ कृपा सिद्ध होता तो कहता 
कि सव कुछ श्रीगुरुको कपा है। परन्तु मैने स्वयं साधना भजन करके 
सभी पथों के लक्ष्यकोदेखा है । इसलिए भँ अधिकारी समञ्च कर साधना 
पथ कौ बात बता सकता हु । यह्‌ बात मँस्वीकार करता हं कि विभिन्न 
क्रियाओं के भीतर भने श्चीगुरु की कृपा मं निहित गढ़ अथं को समञ्ञा है । 
छिन्न कंठ कन्रूतर की तरह मैँ कितना घूमा हूं, परन्तु भगवान ने आकर 
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मेरो खोज-खबर नहीं लौ । जिस दिनिसे मैने मनुष्य गुरुको कृपा प्राप्त 
कौ उरुदिन सेमेरी कितनी ही अवस्थाए खुल गई । इसके अतिरिक्त 
मैने स्वयं प्रत्यक्ष कियाहै, एक एक क्रिया को लगातार तीन वषं तकं 
करनेके बाद भी मूसे कोई लाभ नहीं हुमा था। परन्तु गुरुदेव के पास 
आते ही उन्होने भी वह्‌ प्रक्रिया प्रदशित की 1 जब मैने पूछा, “श्रभो, 
इसका फल कितने दिन मे मिलेगा, तो गुरुदेव ने कह दिया, जाओ, 


, एक मास के भीतर इसका फल मिलेगा । साधना करके मेने २८-२६ दिन 


म उसका फल पाया । अतः साधना भजन ओर क्रिया-क्म के भीतरश्री 
गुरु की कृपा होनी चाहिये ।'' 


गुर बनने का दायित्व 

“गुरं शवित तीन पुषश्तों तकत क्रिया करती है। मेरीबातदही लो। 
मेरे बाद जो गुरु बनेंगे, भ्या वे मेरी तरह साधना सिद्ध होगे { तब गुरु 
शित उनके भीतर क्था क्रिया करेगी ? अधिकांश गुरुओ के उत्तरा- 
धिकारी कृपा पात्र हैँ । गुर बनने का शयित्व है 1 यदि म जीवित रहते 
किसी को गुरु शवित देकर नहीं जा सकंगा तो मँ मुक्त नहीं हो पाऊगा 
मनने सूक्ष्म लोक मे किसी ऋषि के शरीर के आश्चय मे रहना पड़गा | 
उसके बाद जबरन किसी योग्य आधार में अविष्ट हो जाऊंगा तब मेरी 
शक्ति उनके भीतर खिल उडठेगी 1 उस दिन मेरा निर्वाण होगा । अतः 
गुरं बनना कम विपत्ति की बात नर्ही है ।'' 


गस श्रौर गुर शक्ति 


` “भरे शिष्यो को मुञ्चसे अनेक अनुभूतियां मिलती है ओौर अनेक 
लोग मृन्नसे सूक्ष्म मे मंत्र प्राप्त करते रहते हैँ । एेसी अनेक बातें हो 
जाती हैँ जिनके बारे मे मुन्ञे कुछ पता नहीं चलता । पर मेरी शक्ति 
के दरा यह सब हो जाता है । मै “साक्षीश्चेता केवलं निगु णश्च” हुं । 
म ओौर मेरी शक्ति, ये दो बातें कहने से तुम लोग दविधा में पड़ जाते 
हो । मूलतः गुर ओर गुरु शविति कोई पुथक तत्त्व नहीं है । फिर एक 
हिसाब से मै सब कु करता हूं । जैसे पति-पत्नी, हर पावती । कोद 
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शिवजी को प्यार करता है, उनके प्रति भक्ति रखताहै, तो उसके .. 
प्रति शक्ति की विशेष द॒ष्टि रहती है! शक्ति भक्त को गोद 
मे लेकर शिवजी या गुरु के पास पहुंचा देती हैँ । वास्तवमे शिवजी 
या गरु कुछ नहींकरते है, सब काये शक्ति करती हैँ। अतः तुम 
लोग चाहो, तो म॒ज्ञे धोखा दे सक्ते हो, परन्तु फलदेने वाली शक्ति 
की दुष्टि तुम लोगों पर रहेगोही । फल देते वाली शक्तिहै, र्म 
नहीं हूं। मेरा एक स्वभावहै किभँ कभी विभूर्ति प्रकट नहीं करता । 
मै सब कु जानता ओौर सुनता रहता ह, पर जब तकं तीसरे 
पक्ष की गोर से व्यक्त नहीं किया जाता, तव तक मँ कुछ नहीं करता | 
शक्ति सब कुछ करती रहँ सही, परन्तु श्रीगुरु कौ सहायता के कारण 
टी उनका शक्तित्व है, वरना, शक्ति जड़ ह । जंसे किसी भिखारिन को 
कन्या ने सौभाग्यवष किसी राजा से विवाह कर लिया । उस समय वह्‌ 
राजराजेश्वरी बन गई । पहले उसका कोई मूल्य नहीं था, अब उसका 
कितना सम्मान, कितना आदर, कितनी क्षमता है । जस प्रकार श्रीगुरु 
से प्रेम करने से उसके प्रति शक्ति की दृष्टि रहती हँ ठीक उसी प्रकारं 
शवित को प्यार करने से शिवजी भी उसके प्रति प्रसन्न रहते हं ।' 


शिष्यो दवारा महाश्षक्ति की कृपा भ्राप्त करने का सुयोग 


"मेरे भीतर जो शवित है, तुम लोगों के प्रति उनकी दुष्टि हें, 
नराकार परब्रह्म रूपी गृरु को पा सकने से यही सुविधा हं । अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्ड की जो महाशक्ति है उनका क्षेत्र बहुत विस्तृत हं । उनके 
पास समय नहीं है । उग्र तपस्या ओर कठोर साधना के अतिरिक्त 
उनकी दृष्टि आक्ित करना सवथा असम्भव है । परन्तु मेरे भीतर जो 
शवित है, उससे तुम लोग विशेष रूप से उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे । 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की मां के पास इतना समय नहीं किं वे तुम्हारे 
प्रति दुष्टि देगी । परन्तु मेरौ शवित तुम्हारे जसे इन कतिपय शिष्यो के 
लिए नियुक्त है । वृत्त वडा न होने के कारण तुममें से प्रत्येकं पर मेरी 
शक्ति की दृष्टि हे।" 
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` एदगुरु श्ैर शिष्य 
देखो , सदगुर के शिष्यगण भगवान के अधिकारक्षेत्र के बाहर 
ट्‌ । उनका भार सदगुरुपर है । यदि सदगुरु चाहुंगे तो वे क्रममुकति के 
पथ पर जाने वाले शिष्यको भी इच्छा शक्तिसे इस स्थूल जगत में 


लाकर उसे एक ही जन्ममे मुक्ति दे सक्ते हैँ । हो सकता है क्रमोन्नति | 


के पथ पर मक्त प्राप्त करनेमे हजारों वषं लग जाएं, यहां तक क्रि 
लाख लाख युग भी लग सकते है, परन्तु वरे दया परवश होकर मात्र एक 
ठी जन्मकीौ व्यवस्था करके उसकी निर्वाण म॒क्ति का उपाय कर देतेरह। 
यह सदगुरु की विशेष इच्छा है । इच्छा करने परवे शिष्य को मुकिति 
पथमेलेजा सक्ते ओर चाहे तोश्राप देकर हमेणा के लिए दुखी 
वना सक्ते हँ 1 परन्तुवे कभी दुखी नहीं बनाते, क्योकि वे शिष्य को 
अपने प्राणों से अधिक स्नेह करते हैँ। श्रीगुरु शिष्यको छोड़कर एक पल 
भी नहीं रह्‌ सकते । तुम लोग मृल्ञे सव समय पा सकोगे । मेरे देहत्याग 
के वादभी तुम लोग मन्चे देख सकोगे । इस समय जंसे देख रहे हो उस 
समय भी वसे ही देव सकोगे । परन्तु अन्तर यह्‌ है कि यह्‌ मूत्तिं खाती 
पीतीहे, तुम लोगों के साथ घूमती-फिरती है, तुम लोग उसे र कर प्रणाम 
करते हो, परन्तु उस मूति के साथ वहु सब नहीं हो सकेगा । बस, तुम 
लोग उस मूति को देख सकोगे । गुरु ओर शिष्य, दोनो सही हों, तो एक 
दूसरे को छोडकर नहीं रह सकता । श्रीगुरु शिष्य का रुदन ओर व्याकुल 
प्राथना सुनकर आए बिना नहीं रह सकते । यदि कोई भक्त श्रीगुरु का 
चिन्तन करेगा तौ गुर तत्काल जान जायेगे ओर उनका मन वेच॑न हो 
जायेगा । यदि कोई शिष्य किसी भारी विपदा में पडकर वतन करेगा तो 
श्रीगुरुं का मन चंचल हो उठेगा। उसके वाद जव तक श्रीगुरु सोचकर 
उसका प्रतिकार नहीं करगे तव तक उनके मन की वैचैनी दूर नहीं होगी । 
इसलिए उनके स्थूल शरीर को कष्ट होगा । यदि गुर जीवन्मृत्त है, तो 
शिष्य का चिन्तन स्पशं करते ही तत्काल टी उसका प्रतिकार हो जायेगा । 
उनका मन बेचन नहीं होगा ।" 


गुर कृपा श्रौर शास्त्र पाठ 


“शास्त्र पाठ विशेष आवश्यक है । यदि पहले शास्व वाठ किया 


होगा, तो बादमे श्रीगुरु की कृपा से ततत्वसमूह्‌ अन्तर म खिल उमा । 
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उसके बाद कौन क्या तत्त्व है, उसके बारे मे ओर नहीं सोचना पड़ेगा । 
शास्त पाठ न करने पर तत्त्वो मे तालमेल बिठाने में विशेष असुविधाओं का 
सामना करना पड़गा । मृज्ञे भी योगसाधना करते समय परेशानी हुई थी, 
क्योकि मने पहले शास्त्र पाठ नहीं किया था। इसलिए तत्त्वों को 
समज्ञने मे असुविधा हुई थी । पहले एक दिन, उसके बाद दो दिन, अंत 
मे जब नहीं हुआ, तो सात दिन समाधिस्थ होकर सभी तत्त्वों को 
अच्छी तरह समञ्च लिया । उसके बाद शास्त्र पाठ कर देखा तो पाया 
कि तत्त्वों के साथ आत्मानुभूति मेल खा जाती है । 

“तुम लोगो मे विद्या ओर बुद्धिन होने पर भी केवल मुञ्च पर 
विश्वास रहने से तुम लोगों के भीतर ब्रहम, आत्मा ओर भगवान, ये तीनों 
अवस्थाएुं खिल उठगी । परन्तु शास्त्रों का ज्ञान न रहने पर दूसरों को 
नहीं समज्ञा सकोने । यह किसी बुद्ध्‌ के सपना देखने की तरह होगा । श्री 
गुम को कृपा से तत्त्वसमूह्‌ को अनुभव कर स्वयं असीम आनन्द पाओगे, 
पर दूसरों को नही समञ्चा सक्रोगे । शास्तों का पाठ कर उन पर जितनी 
चर्चा करोगे, सभी बातें उतनी ही स्पष्ट होती जायेगी । प्रथो को लिखते 
समय मैने स्वयं इसका सारममं समज्ञा । भगवान ने मृज्ञे इतना अधिक 
समय जीवित रखा, इसलिएमें सभी बातों को हृदयंगम क्र पाया । भँ 
इतने अधिक दिन जीवित रहा, इसी कारण मैने इतनी पुस्तक पठं ओर 
जगत की विभिन्न भावधाराओं से परिचित हो पाया। उससे मने 
बाह्य जगत के संबंध मे बहुत सी अभिज्ञता प्राप्त की । परन्तु जिस समय 
मँ साधना जगत से लौटा, उस समय मृज्ञे बाह्य जगत के बारे में कुछ 
भी पता नहीं था । पढ्ने-सुनने से अच्छा उपदेश दे सकोगे, स्वयं अच्छी 
तरह समज्ञ कर दूसरों के भी समङ्ा सकोगे । उस समय मुज्ञ भी जान 
सकोगे ओर समन्ञ सकोगे। जोभीहो, भतम लोगों के भीतर एक 
एेसी अवस्था ला दुगा, जिससेकि तुम लोग इसी जीवनमेंये सब 
अवस्थाएं देख सकोगे या समज्ञ सकोगे । इसलिए मैं तुम लोगों को उसो 
रास्तेपरनेजारहाहं। इससे तुम लोग प्रभुश्री बन जाओगे । प्रभूश्री 
कौ अवस्था, उनकी क्मंधारा का ध्यान करने से तुम लोग उनका 


समस्त ज्ञान अपने अधीन कर सकोगे ओर धीरे-धीरे तुम लोग प्रभश्री 
को भी जान सकोगे ।"' 
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“यदि तुम लोग मन से समञ्जते हो कि कोई सदगुरु" तो उनकी 
शरणमे जाकर साधना-भजन की शिक्षा लो । इससे मुञ्ले कोईदुःख 
नहीं होगा । परन्तु नारी गुरु को वाच यार्सापजंत्ना समञ्जकर उनसे 
दूर रहना । शास्त्र, पुराणों ओर देश-विदेश के इतिहास मे कितने ही 
महापुरुषों ओर सदगुरुओं का उल्लेव है, परन्तु किसी नारी के गुरु होने 
कै बारेमे कोई नहीं जानता निविकल्प समाधि से लौट कर्‌ आए 
विना कोई सदगुरु नहीं बन सकता । नारी प्रेमिका ओर सेविकाके रूप 
मे पूजनीया है । निर्विकल्प समाधि में उनका कोई अधिकार नहींहै। 
अतः जगज्जननी स्वयं गुरु न बनकर जगदुनुर्‌ की दासी केरूपनें 
वरेण्य ओर पूजनीया बनी हैँ ।'' 


“भारत के सदगुरु मात्र भृञ्ञे निश्चय ही पहचानेगे । उस समय 
तुम लोगों का अहंकार चूर-चर हो जाएगा । तुप्न लोग अपनी गलतो 
समञ्च सकोगे। मै आज दावेके साथ कहताहूं किमेरी कृपा के विना 
इस जन्म में तुम लोगों के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है । तुम लोगों 
पर कृपा करने के लिए भगवान ने मेरे अन्तरमेंतुमलोगोंका भार 
लेने की प्रेरणादीहै। यदि यह वात ब्यूठ निक्लेगौ जर तुम लोग 
किसी दुसरे की कृपासे सिद्धि प्राप्त करके लौटोगे, तोरम तुम लोगों 
को कथे पर बिठाकर नाचंगा। वरना अपनी गलती मानकर यदि 
तुम लोग मेरी जीवितावस्थामें लौट्करसेरी शरणमे अआतेहो,तोमैँ 
रमसे तुम लोगोंको आश्रय दंगा । यदि तुम लोग सत्य पथ पर रहते 
हो, तो मै निश्चय ही तुम्हारी रक्षा करूंगा 1" 


प्रभुश्री के. मुखारविन्दं से निसृत ओौर उनके अपने हा्थोंसे 
लिखित उप्यक्त वाणी से पाठ्क्रगण उनके गुरुभाव की बात जान 
सकगे । 


पद्रहवा अध्याय 
अलौकिक अनुभूतियां 


प्रभुश्री को भ्रलौकिक रूपसे पाना 


जिस प्रकार व्याकुलता की चरम सीमा में पहुंच कर प्रभुश्च को 
आश्चर्यजनक रूप से गुर प्राप्त हुए थे, ठीक वसे ही उनके अनेक 
शिष्य-भक्तों ने उन्हें पायाथा। जिन लोगों के साथ पहले कभी भी 
योग सम्पकं नहीं था, उन्होने भी उनसे साक्षात्‌ किया था। उनमेंसे 
कुछ प्रमुख शिष्य-भक्तो का विवरण नीचे दिया गया हे) 

बस्तर फे राजा साहेब-वस्तर के राजा साहेब मनही मन रुरु 
की वहत खोज करने पर भी ठीक तरह ज्ञात नहीं कर पाए कि उनके 
गुरु कौन है, जिनके पास जाने से उनका अभीष्ट सिद्ध होगा । इसलिए 
वे अपने राज्य की इष्टदेवी दंतीकेए्वरी के सामने दण्डवत पड़ रहै । कुछ 
दिन बाद आकाशवाणी हुई, “तम्हारे गुर बंगाल के स्वामी निगमानन्द 
है ।"' उसके वाद उन्होने बहुत खोज-बीन कर प्रभश्रीसे भट को । राजा 
ओर रानी ने उनसे दीक्षाली। 


बी० बी० पाठ्क~-वे इन्दौर की गायकवाड़ स्टेट के राजस्व 
अधिकारीयथे। वे व्याकुल हौ उठे कि किसके पास जाने से तत्व प्राप्त 
कर सभी वातं जानी जा सकेगी, सभी तत्त्वों की मीमांसा हो सकेगी । 
यह जानने के लिए कि कौन सच्चे तत्त्वज्ञ है, उनके प्राणोमें तीव्र 
आकांक्षा जागृत हई । एक दिन बे नदी तटपर बेठ कर इसी बात 
पर सोच रहे थे कि उनके समक्ष आकाश मण्डल के भीतर एक दिव्य 
ज्योतिमेय मूति खिल उटी। वे समज्ञ गए कि यही व्यक्ति निश्चयही 


( २१३ ) 
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तत्त्वज्ञ ह । परन्तुये कौन, इसका निश्चय न कर सकनेकेकारण 
उनका मन भौर अधिक व्याकुल हो उठा। कुं दिन व्याकूलता मे गीत 
जाने के बाद फिर एक दिन उसी स्थान पर वह मूति खिल उठी । मूर्ति 
के नीचे स्वणक्षिरमे लिखा था “स्वामी निगमानन्द परमहंस” । उसके 
नाद वे खोजते-खोजते प्रभुश्नी के.पास आक्र दीक्षित हुए । 


तां्चिक साधक 


एक ब्राह्मण तंत्रोक्त कणंपिशाची की साधना कर सफल हुआ 
था। जब वह्‌ मन ही मन प्रश्न करता, तो देवी तत्काल उसका उत्तर 
दे देतीं । उसने एक बार देवी से प्रश्न क्रिया किरम किस प्रकार आपके 
साक्षात्‌ दर्शन कर सका ? देवी ने कहा, “'तांत्रिकमत में पूर्णाभिषेक 
होने पर ही तुम्हारी यह मनोकामना पूरी होगी 1” उसने पुनः प्रश्न 
किया, “मैरेसे गुरुको कहांपा सकुंगा 2 देवी ने कहा, “तुम पुरी 
जाओ, वहां पर स्वामी निगमानन्द परमहंस जी के दशंन पाओगे। वे 
तुम्हारा पूर्णाभिषेक कराने मे समर्थं होगे ।“ उसके बाद उसने पुरी में 
परभुश्री से भेट कर अनेक तत्त्वो की मीमांसा करली थी। 





सोलहवां अध्याय 
आध्यात्मिक अनुभतियां 


दष्ट के दशंन 

गुरु ओर भगवान एक हैँ, यह बात गर ने स्वयं एक शिष्य को 
समञ्ञादीौ । फिर भी वह शिष्य समञ्च नहीं पाताथा कि इष्ट ओौर 
श्रीगु के बीच क्या अन्तर है। यहे शिष्य पहाड़ों से भरे एफ जंगल में 
नदी के किनारे एक स्थान पर जप कररहाथा। ध्यान करते समय 
गहने इशारेसे बताया, “वत्स! ये हँ तुम्हारी इष्टदेवी 1” इसके 
कृष क्षणो बाद श्रीगुरु स्वयं इष्टकी मूत्तिमें समा गए । शिष्य ने गृर 
ओर इष्ट को अभेद जान कर आनन्द पराप्त किया । । 


प्रसंयमी नारी 


इस सम्बन्ध मे प्रभश्री के श्रीमृखकी वाणी यथावत्‌ नीचेदी 


गड हे । 


"हमारी शेल को तो जानते हो, उसे मैने भगवान का पति 
के रूपमे भजन करने का उपदेश दिया धा.। एसा देखा जाता ह 
कि कहीं पुरुष असंयमी होता है, तो कहीं-कहीं नारी असंयमी पाई जाती 
दे । एक असंयमी नारी मध्यरात्रि मे आकर अपने पति को उत्तेजित 
करने लगी । उसघरमेमेरा आसनथा। असन परमेरी फोटो भी 
यौ । मन्त में पति ने कहा, “क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? इस 
आसन पर प्रभश्री (फोटो को दिखा कर) बैठे हए है । तुम एेसा क्णो 
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0 {कह रही हौ ?” पति से यह्‌ बात सुनकर पत्नी जब देखती है तो पाती 


है कि प्रभुश्री सचमुच स्थूलशरीर में विराजमानं! 


उस समय लाज के मारे उसे कहीं जाने का रास्ता नहीं मिला । 
इस प्रसंग भें प्रभुश्री ने कहा था, “मैने लक्ष्य कर देखा है कि जो महि- 
लाए प्भश्री से प्रेम करती है, वे सती साघ्वीहँ। वे मुज्ञे भौर पति, 
दोनों को प्रेम करती है । अंत मेँ वे मृक्षे अपने अपने पतियों के भीतर देख 
पाती है । मेरे जीवन में एेसी एेसी धटनाए हई है, जिन्हे व्यक्त नहीं 
किया जा सकता, पर उन्हं व्यक्त करने से अनेक लोग लाभान्वित हो 
सकते है । आज कल के युवक युवती उच्छ्‌खल हौ जाते ह, परन्तु 
भ एेसे उपाय जानता हं जिनसे दाम्पत्य जीवन शाति से अतिवाहित हो 
सक्ता हे । 


धीमति का धूरियां खाना 


 प्रभुश्रोकीश्रीमूति कई बार बात करती ओौर कुछ एक को हाथ 
उठाकर आशीर्वाद भी देती है। प्रभुश्री की एक शिष्या उनकी श्रीमूति के 
सामने भोगम कुछ पूरियां रख कर आंखें मंद कर बैठ गई । आंखें खोल 


कर उसने देखा तो पाया कि श्रीमूति आगे हाथ बढ़ाकर पूरिर्याले रही. 


है । विस्मित होकर उसने जब पूरियां गिनी तो पाया कि उनभेसे एक 
पुरीकमथी। ये सव बातें तकं से समञ्लना कठिन है । 


चेचक कमी देवी 


॥॥ चचक के दौरान अनेकं लोगोको यहु कहते सूना जाताहै कि 
॥ माता प्रकट होती हैँ । प्रत्येक स्थान परमां है, परन्तु प्रत्येक वस्तु 
काजोस्थूल अंश दै, वह्‌ मां नहीं है, केवल सूक्ष्म अंशकोदहीमां कहा 
जाता है । प्रत्येक रोग मे माता प्रकट होती ह सही, पर जिस रोग का 
प्रकोप अधिक है उसमें मा का प्राकट्य महसूस किया जाताहै। 


कुछ दिन पहले प्रभुश्च के एक शिष्य को चेचक हुई । वह रोग की 


यंत्रणा से अधीर होकर मन ही मन अनवरत प्रशुश्री का ध्यान करने 
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लगा । एक दिन स्वप्न में लाल कपड़े ओर विभिन्न आभूषण पहने एक 
देवी ने प्रकट होकर उससे कहा, ““इस पर तुम्हारे गुरु का कोई अधिकार 
नहीं । इस पर मेरा पुरा अधिकार है । परन्तु तुम्हारी गुरु भविति देखकर 
मै अत्यन्त सन्तुष्ट हुई ।” यह्‌ कह कर वे चेचक के सारे घावोंको 
पोटली मे नांध कर चली गई । सुबहु जागकर वह अपने को पूरी तरह 
स्वस्थ पाया। प्रभश्चरी के शिष्यो के जीवन में एेसी अनेक घटनाएं हुई हैँ । 


गृह दाह 

प्रभुश्री के एक उड्या शिष्यके घर में अचानक आग लग गई । 
उस घरमे प्रभुश्च के आसन ओर दूसरे देवी-देवताओं के चित्रो के अति- 
रिक्त ओौर कु नहीं था । आग इतनी तेज हो गई कि किसी मे उसे 
बुलाने का साहस नहीं हुआ । आग बुज्ञाने जाये तो पास मे स्थित धान 
के ठेरकेजल जाने का उर था । इसलिये भारी हानि से बचने के लिये 
सब से यही उचित समज्ञा कि उस कमरे को जलने दिया जाए । इस 
नीच वहां पर खडी एक शिष्या को याद आई कि प्रभश्री काजासन तो 
नहीं आया । लोगों ने देखा कि दरवाजा भीतर से बन्द है । वहा से 
आसन लाने का कोई उपाय नहीं था । शिष्या के मन मे आसन के जल 
जाने का भय बढता गया । वह्‌ बहुत ही दुखी हो मन ही मन प्रभुश्रीसे 
प्रार्थना करने लगी । बाद मे देखा गया कि उस कमरे में दूसरे सभी 
चित्रो सहित सारी चीजें जल चुकी थी, परन्तु कुरी के साथ प्रभुश्च को 
श्रीमति जैसी की तैसी थी। वह फोटो अभी तक उस शिष्या के 
पासदहे। 


मंत्र जप कौ प्रणाली दिखाना 
इस संबंध मे एक शिष्य का विवरण नीचे दिया गया है । 
“बचपन मे मेरा मन संसार मे बिल्कुल नहीं लगरहाधथा। ाधा 
आलोक ओर आधा अघेरा, करुण पर अस्पष्ट पीडा की वेदना मेरे बाल 
हृदय को मथ देती थी । आजम मनके योग्य मनुष्य को खोज पाया 
हं । इस खुशी से मेरा मननाच उठाकिवे तो दूर नहीं । आजम 
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यह्‌ बात सव को वताकर निराश्प्राणोमे आशा की ज्योति जला 
दूगा। मेरे अन्दर मानों कोई सदेव कहता रहता था कि अपने लोग को 
दूढ निकालो, वरना तुम्हं कौन रास्ता बताएगा । इसलिये भँ घर छोड 
पागलों की तरह्‌ अपने गुरु की खोज करने निकल पड़ा । कई दिन वादं 
मुले प्रभश्री का आश्रय मिला। दीक्षा लेने के बाद मँ साधना भजन 
करने ऋषिकेश पहुंचा । वहां पर कटी बना कर अपने भाव से निर्जन 
वास करने लगा। कु दिन बीत गए । इस कुटी के सामने एक पहाड़ 
था । उस पहाड़ को चोटी पर्‌ एक मंदिर था । मंदिर तकजानेका 
रास्ता दुगंम था । इसलिये कोई साहस कर ऊपर नहीं जाता था। एक 
दिनम गरुदेवका स्मरण कर कुटीसे निकल कर बड़ी कठिनाईसे 
पटाड पर पहुचा । रातो जानिके कारण अकेले लौटना संभवनथा। 
इसलिये मं अकेले ही मंदिरमें ठहर गया । रातकी दो पहर बीत चुकी 
थी । उस समयर्मेने सुनाकिरात के सन्नाटे को तोड़कर प्रभुश्रीका 
गुरु गंभीर स्वर बहुत दर से लहराता हृजा आ रहा है । मँ चौक उठा । 
धीरे घीरे वह्‌ स्वर ओर निकट आता गया ओर मैने देखा कि मंदिर के 
मध्य भाग को प्रसन्न मूद्रा में उद्‌भासित कर गुरुदेव सामने खड हैं। 
उनके दीधं ओर उन्नत शरीर से बिजली की हनारों मालां चर रही 
ह । प्रभुश्री ने कहा, “वत्स, तुम जिस प्रकारसे जप कर रहे हो, वह्‌ 
अशुद्ध दहे । तुम एसे जप करो1 यह्‌ कह करवे मंत्र जपकी प्रणाली 
प्रदशित कर अन्तित हो गए । मँ वहांपर मूर्ति सा पड़ा रहा। 
उनका कण्ठ स्वर्‌ सुन कर ओर दिव्यरूपको देखकर मँ अपनी बाह्य 
चेतनाखो बेठा। उसके वादजो कुष्ठ हुआ, उसे शब्दों में व्यव्त नहीं 
कियाजा सकता। उसके बाद मेरा हृदय दर्पण की तरह्‌ स्वच्छहो 
गया । एक तीव्र प्रत्युत स्निग्ध आलोक छटा से समचा जगत भर 
गया । मृज्ं एेसा प्रतीत हुआ कि निखिल विष्व अनन्त, निधिकार, 
विज्ञानघन ओौर आनन्दस्वरूप है । कितने दिन इस तरह बीत गए 
पता ही नही चला। अन्तमेंमेरे दो परिचित साधओं ने चारोंओर 
दूढते-दूटते मृज्ञे कहीं भी न पाकर अंत मे मन्दिर का द्रार तोड कर देखा 
किमेरी मरणासन्न अवस्था है। उन साधुओंने काफी सेदा-सुश्रुषा 
करके मुके बचाया था।'' ¦ 


भिरि अकि 
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ताक्ति का संचार 


एक ओौर शिष्यका विवरण निम्न प्रकारहैः: “काल का प्रवाह 
अविराम गतिसे चलताजारहाहै। हम सब भी अपने-अपने को काल 
के स्रोतमे बहा कर निश्चेष्ट बैठे हुए हैँ। हमने किसी दिन यह नहीं 
सोचा कि जीवन की परिणति कहांपरहै? क्या जीवन का प्रवाह एेसे 
ही चलता रहेगा ? इस तरह के सेकंड प्रष्नों ने मञ्चे कञ्चोर दिया । 
सोचते-सोचते मै इसकी कोई मीमांसा नहीं कर पाया। मन ही मन 
निश्चय कर लिया कि भोग ही मनुष्य जीवन की परिणति ओर 
परिपुष्ट है। मँ उत्साहित होकर अन्धोंकी तरह चलने लगा। रास्ते 
कोधूलसेमेरी आंखें भर गई । अनेक तरह के मैल से उज्ज्वल रत्न 
आवृत्त हो गया । प्रवृत्ति को लेकर उन्मत्त होकर खेलते-खेलते जब मँ पथ 
विमूख हो गया, तो उस समय किसी की अनुभूति पाकर मेरा मन स्थिर 
हो गया । मेरा मन पछतावे के कारण ट्ट सा गया । अब कहां जाऊ, 
क्याकरू? मै जो चाहताहू, वहतो नहीं मिला। वरन्‌ मने अनुभव 
कियाकिसवबको कुन कुछ अभाव है, सब विषादग्रस्त हैँ। 


बिल्कुल इसी दौरान प्रभुश्वी सेमेरीभेट हई । जीवन कातार 
अधिनव स्वरसे ्रंछृत हो उठा। वहु अक्षय तुतीयाकादिनिथा। मँ 
सोते-मोते तरह-तरह को बाते सोच रहा था । मुज्ञ ऊंघ सी आने लगी । 
अचानक देखता ह कि कोद भिखारी भीख मांग रहाहै। पता नहीं 
व्यो, मुञ्चे थोड़ाडउरसालगा। मेँ पासके घरमे घुस गया। अचानक 
वहां पर प्रभश्रीको देख मेरा मन खुशी से नाच उठा। मैने पूषा 
“वावा, यह कंसे होता है?" प्रभुश्री ने कहा, “नहीं जानते, मेरे षास 
आओ, सीधे होकर बेठो ।” मै वैसे ही बैठ गया । 

प्रभुश्रीके मेरे मथेको उंगलीसेषटूते ही मेरे शरीर मे बिजली 
सी कौँध गई ओौरसाथ ही एक सरल ज्योति पथ खुल गया । उसके 
बाद प्रभुश्रीनेमेरी नाक को हाथसे दवा लिया। मेरीसांसतेजीसे 
ऊपर उठने लगी । इसके बाद मेरी सांस रुकती गई । मेरी चेतना खोने 
के साथ-साथ अन्तद्‌ ष्टि खुल गई। मँ अपने शरीररूपी यंत्र कीसभी 
क्रियाएं देख पाया । परन्तु मेरी सांसलेनेकी चेष्टामें कोई कमी नहीं 
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आई । मेरी हालत देखकर प्रभुश्री ने हुंसते-टंसते नाक को छोड कर 
कान को पकड़ लिया इसके साथही मेरे शरीर में विजली का प्रवाह 
प्रवाहित दहो गया। मैने देखा कि मेरे भीतर एक प्रचण्ड शक्ति प्रविष्ट 
हो रही है । उस शरवत के प्रवाहसे मेरा शरीर हल्का होकर मानां 


ऊपर उठ रहा है । मेरे कानके नीचेकी दो नसे फूल उठो हं । उन नसौ 


के भीतर होकर मूलाधार की सभी शक्तियां आकर मस््तिष्कमें जमा 
होने लगी ह! मुने असीम आनन्द के भीतर भयंकर वेदना महसूस 
करते देख कर प्रभुश्री ने ` पूनः हंसते-हंसते कान को थोड़ा दवा दिया । 


इससे मेरी पीड़ा कम होने लगी । अबकी बारें केवल आनन्दसागरे 


ही तैरने लगा ओर इष्टमत्रका जप करने लगा) प्रभुश्री यह्‌ कहते 
हृए कि यह शक्ति संचार है, अद्श्य हो गए । र्भ उठपड़ा। कानके 
नीचे. की नसो भें मक्षे थोड़ी पीड़ा महसूस होने लगी । परन्तु मेरे कुछ 
दिनं खुशी से बीत गए ।" | 
| | दिव्य श्रनुभूति 

एक ओर शिष्य का विवरण इस प्रकार है: “भेरे पैर में 
भापरेशन करने की आवश्यकता हुई । आपरेशन करने से पहले वेहोश 
करने के लिए क्लोरोफामं का प्रयोग किया गया । धीरे-धीरे मेरी बाह्य 
चेतना चली गई । बाहर से बेहोशहोने पर भीर्भने देखा किमेरे 
भीतर पुराहोश है, धीरे-धीरे मृक्षे एेसालगाकिमेरी नाभिसे नीचे 
का भाग निश्चेष्ट हो गयाहै मौर उससे उपर काभाग सचेष्टदहै। मँ 


यह. भी नहीं कह सक्ता किं वहु मेरास्थूल शरीर का ज्ञान था, इसके 
राद मेरे शरीर काज्ञान लोपःहो गया । 


इस समय मैने देखां मेरे भीतर एक आश्चयजनक 'ज्योतिमेय 
पिण्ड मे मानों बड़ी - तेजी से कम्पन ओर आवत्तनहो रहाहै।मैउसं `: 
ज्योति पिण्डके भीतर हूं ' धीरे-धीरे वह्‌ ' ज्योति पिण्ड उज्ज्वल ओर ` 
तरल.ालोक.मे बदल कर चारों ओर फैल गया वह्‌ आलोक चाँद, 


“ . सूरज, पेड-पौधों को ढक रहा है गौर एक ग्रह से दूसरे ग्रह मे फल रहा 


रहा है । धीरे-धीरे वह्‌. निखिल ब्रह्माण्डं व्याप्त हो गयाहै। मेरा 


 अर्हंत्व-बोध भी उस आलोक के भीतर व्याप्त हो गया । मैने देखा 
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मेही चारों ओर हु। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मेरी सत्तामे प्रवेण कर 
चुका । फिरकेन्द्रमे जो ज्योतिपुंजहै, उस्केभीतरभीमेहूं। मुञ्च 
लगा किँ केन्द्र ओर परिधि, दोनों स्थानोंमे हं। उस अवस्थामेजो 
आनन्द मिल रहा था, वह्‌ जेसा असीम ओर अनिवंचनीय था, वेसाही 
णांत ओर समहित । क्रिसी भी पाथिव वस्तु से उसकी तुलना नहीं 
कजा सकती । 

अचानक मुञ्चे एेसा लगा कि इस ज्योतिपुंजमेंसे निकलने का 
कोई रास्ता नहीं । एेसा सोचतेही मैनेदेखा कि उस गोल आक्रति के 
भीतर एक छेद । प्रभुश्री उस परखड़ेरहैँ। मँ चाहंतो उस रास्तेसे 
वाहर आ सकता हूं । मेरे निकलते ही वह वस्तु पिघल जाएगी अथवा 
सामान्य भाषामे मेरी मृघ्युहो जाएगी । 


कुछ देरके वादमेरी चेतना लौट आई। परन्तु मे जिस आनन्द- 
धाममें था, वहांसे लौट अनेके कारण व्याकुल होकर्मै रो उठा । 
उस दिव्य अनुभ्रूतिसेमेरे प्राण रोमांचित हौ उ5।'' 


गरु शक्तिं के दशन 

एक साधक शिष्य की अनुभूति नीचे दी गई है - “मैने अभि- 
पिग्त होकर प्रभुश्री के आदेशानुसार योग क्रिपा आरम्भ करदी। क्रिया 
आरम्भ करनेके छः मास बादमेरे जीवन की दिशा बदल गई । मृज्ञे 
क्रिया का फल मिलने लगा । एक रात विस्तर पर बैठ कर ध्यान करते 
करते मृञ्चेज्ञात हुआ कि मँ किसी बाह्य शक्ति द्वारा आविष्टहो चुका हूं । 
मुञ्चे पूरा होण है, पर में हिल नहीं सकता । मने प्रभुश्रीसे सुनाथा कि 
णतदल कमल के भीतर शक्ति के साथ श्रीगुरु का ध्यान किया जाता हे। 
मैने प्रभुश्रीकोस्थूलणरीरमेतो देखा है, पर उनसे गुरु शक्ति के 
सम्बन्ध में कु नहीं सुना था । ध्यान करू भी, तो कंसे ? मन ही मन 
गुरु एवित के दशंन करने की प्रबल आकांक्षाको लेकर श्रीगुरु का ध्यान 
करता रहा । कुछ दिन (इद चित्त स्थिर होते ही मेने श्रीगुरु के आसन 
पर रूप लावण्य संपन्न एक दिव्य ओौर सुन्दर नारी मूति को देखा । जब 
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मै .श्रीगुरं कौ मूति को नहीं देख पायातो मुञ्चे एेसा लगा कि यह्‌ मूरति 
मञ्ञे छलने आई है। जव मैते इक्त मूत्तिको मन ही मन चली जाओ कहा, 
तो वह्‌ मति म्लान मूख होकर चली गई । कभी कभी वह्‌ मूति विभिन्न 
पकवानों से भरी थाली लेकर आती थी ओर मुज्ञसे खाने का अनुरोध 
कृरती थी । जवर्मै उसे अनुमानसे भगादेताथाकि वह्‌ मायादहै, तो 


वंह मृति गायब दहो जाती थी) मैने एक दिन भी उक्षका आदर नहीं 
-किया । तथापि वह्‌ मृति मृ्ञे नहीं छोडती थी । कुछ दिनके बाद जब 


मैने यह बात प्रभुश्री को बताई, तो वे इसका कोई उत्तर दिए निना 
हंसने लगे ओर उनके इशारे से मैने समज्ञा कि यह्‌ शक्ति गुर शक्ति है। 
मुञ्चे सच्चा भक्त समदम करमां ने मक्ष प्रभुश्री को मनोमयी मूति में 
दशंन दिए है । 


उस दिनसे मै शक्ति के साथश्रीगुरुका ध्यान करने लगा ओौर 
प्रभृश्रीके पासमांको प्रत्यक्ष रूप से देख पाया । इस तरह से एक दिन 
क्रिया करते-करतेर्मने देखा कि घोर अन्धेराहै। यह देखकर मुञ्चे उर 
लगा। कृषछदेर बाद यैन देखा कि मुक्ल पर एक तरह को अनोखी 
आलोक रश्मि पड़ रही है । यह सोचते हुए कि आलोक कहांसेआ 
रहारै, ्नेचारोंओरदेखातो पाया कि एक ज्योतिमेयी नारीके 
शरीर से वह्‌ आलोक रश्मि निकल रहीदहै। मे इस नारी मूतिको 
देख कर पहचान पाया कि वे हमारी गुरु शक्ति, मां ब्रह्ममयी रहैँ। ने 
उनसे हंसते हए पृछा, मा, प्रभ कहां हैँ?” माने उंगलीसे ऊपरकी 
ओर इशारा करदिया। मैने देखा कि श्वेत वणं के प्रभा मण्डल के 
भीतर प्रभुश्री भी विराजमानहँ। मेने यह भी महसूस क्याकिमां 
प्रभुश्री के आलोक से आलोकित ओरर्मांके आलोक से मँ आलोकित 
ह । प्रभु ओरर्मांको इस रूपमे देख कर मुञ्चे बड़ा आनन्द हुआ 1 जब 
मैने यह्‌ बात अपने गुर्‌ भादयों को बताने के लिए मन ही मन प्रभुश्नी 
से प्रार्थना की, तो उन्होने मुञ्लसे कहा, “सावधान, तुम्हें यह बात किसी 
को नहीं बतानी है, क्योकि इस पर किसी को विष्वास नहीं होगा 
जब मैने पनः पुनः जिंद पकंडी तो उन्होने क्च परएेसी तीक्ष्ण दृष्टि 
डाली वि, मै भयके मारे चिल्लाकर्मां की गोदमे कद पड़ा । अचानक 


| 4; 
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ध्यान टूटने परर्मने देखा फिसवेरा होचकाथा। प्रभश्रीको सारी 
वाते बताने पर उन्होने कहा कि यह सुष्टि तत्त्व है ।' 


प्रभुश्नी के दशंन 

एक अन्य शिष्य की अनुभूति निम्न प्रकार है। "भने सपत्नीक 
पभुश्रीसे दीक्षालेकर नियमानुसार साधना क्रिया आदि आरम्भ कर 
दो । एक दिन क्रिया कररहा था कि अचानक मेराशरीर स्पन्दनहीन 
हो गया । इस अवस्थामें मेने सफेद रंग की एक उज्ज्वल ओर ए्वेतवर्णं की 
कपनणील ज्योति देखी । धीरे-धीरे वह्‌ ज्योति घनीभूत होकर मानव शरीर 
मे बदल गई । तव तक भी केपन हो रहाथा। उसके भीतर मने देखा 
कि उस ज्योति में सिंहवाहिनी द्सभुजा दुर्गा कौ मूत्त है। मेने प्रभुश्रीः 
सेसुनाथाकिश्रीगुरु अथवा इष्ट का दशन होने से पहले विभिन्न 
देवी-देवता, यक्ष, राक्षस आदि दिखाई देते है । उस समय भयभीत न 
होकर, उन्हं विदा कर ध्येय मूत्िके लिए प्राथैना करनी होती है। 
मे मातुमंत्र का उपासक नहीं था। इसलिए मेने उस मूरति से कहा किं 
मं श्रीगुरु को देखना चाहता हुं । जब मेने यह बात मन ही मन सोची 
तो वह मूति लीन हो गई। उसके बाद विभिन्न देवी-देवताओं, राक्षसो 
आदि की मतिया प्रकट हुई । मेने भी पहले की तरह उन सभी को विदा 
कर दिया । सबसे अन्तमे मनेदेखा कि एक गोलाकार ओर उज्ज्वल 
एवेतवणं की ज्योति के भीतर श्वेत राजहंस पर हमारे प्रमृश्री 
विराजमान हैँ । यह देखकर मं अपनी बाह्य चेतना खो बैठा । कुछ समय 
वाद जब सुबह कौ मन्द हुवा प्रवाहित हुई, तो मेरी नीदटट गई ओर 
मनेदेखा कि मं बिस्तर पर सोया हुआ हं । 


सत्रहुवां अध्याय 
मत्य ओर परलोक 
तथा प्रभुश्ची 


परभृश्री निगमानन्द परमहंस देवजी ने जगतवासियो कै लिए 
आध्यात्मतच्वों की जो अमूल्य सम्पदा संजो कर रखीदहै वह युग-युग 
तक अध्यात्म रस के पिपायुओं की प्यास मिटा सकेगी ओर निराश 
प्राणों मे आशा की ज्योति जलाएगी । प्रभुश्री ने विविध विषयों पर 
लिखितं ओर मौखिक रूपसै जो अमृत वितरित किया हैँ उसकी को 
सीमा नहीं । वह्‌ मनुष्य को उसके क्तेव्य में प्रवृत्त कराने, अज्ञान रूपी 
अन्धकार से आवृत्त उसकी अखि खोल कर उसे ज्ञान के आलोक से 
उद्भासित"कर प्रेम के प्रवाह मे निमरन करने भे अद्वितीय है । उन्होने 
अनेक विषयों पर अनेक घातं लिपिबद्ध की धीं, फिर भी मृत्युके 
सम्बन्ध मे उन्होनि जो वर्णन किया है, वह्‌ वास्तव मे अमूल्यहै। 
उन्होने मत्य ओर परलोक के सम्बन्धमे जो नृतन आलोक प्रसारित 
किया है, उससे पथ विमृख अनेक लोग मागं दशंन प्राप्त कर सकेगे ओर 
हंसते-हंसते म॒व्यु का वरण कर लंगं । उनके लिए मृत्यु त्रास ओर भय 
का कारण नहीं रहेगी । 


परलोक तत्तव मे श्रधिष्ार 


मृत्यु तत्तव पर उनका इतना . अधिकार होने कारकारण यह्‌दहैकि 
उन्होनि म॒त्यु का अवलंबन लेकर संसार का त्याग किया था । मुल्ुके 
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बाद जीव का अस्तित्व रहता दहै या नहीं, रहने पर भी उसके साथ भाव 
का आदान-प्रदान करिया जा सकता है या नही, यह्‌ सब जानने, समञ्चन 
ओर उसे प्रयक्ष कर्ने केलिएहौ उन्होने भोगका सुख त्याग कर 
सब कुष खो दिया था। एक समान विद्या का अजेन करते हुए भी जिस 
प्रकार विभिन्न चिकित्सकों को एक-एक रोग की विजेष जानकारी 
रहती है, ठीक वेसेही मूल तत्त्वम समानरूपसे अधिकारी होते हृए 
भी अध्यात्म जगतमें भिन्न-भिन्न महापुरुषो का भी एक-एक आनुषंगिक 
विषय पर विदोष वैशिष्ट्य रहता है । प्रभुश्री मृत्यु ओर परलोक विषय 
के विदेषज्ञ थे । यथोपयुक्त साधना के बल पर उन्होने उन सब तत्त्वों 
को अपने जीवन में हस्तगत कर रखा था। उनकी दृष्टि स्थूल परदेको 
वेध कर सूक्ष्म, कारण ओर तुरीय धाम तक भी चली गई थी । 


पारलौकिक दाक्िति 


प्रभुश्री दिवंगत आत्मा के साथ बातचीत कर सकते थे । इच्छा 
करने परवे किसीभी आत्मा कोब्रुला कर उसे निर्दशदे सकते थे। 
दिवंगत आत्मा भी प्रकट होकर उनसे बातचीत कर सकती थी । इच्छा 
करने पर वे किसी भी विदेह आत्मा कोयोग के आकषेणसे बुलाकर 
स्वयं उससे बातचीत कर सक्तेथे ओौरप्रार्थी कोदिखा भी सकते थे। 
इह लोक ओौर परलोके का संयोग उनके पूणंवश में था। इच्छा करने 
पर वे भविष्य ओौर परलोक के समाचार संगृहित कर तत्काल बता 
सकते थे । किसी प्रकार के एेश्वयं प्रदशित करने के पक्षपाती न होते हुए 
भी शिष्यो के अत्यंत आग्रहवश उन्हें बाध्य होकर अनेक आश्चयं 
जनक ओर अमानवीय कायं करने पड़ते थे । प्रभश्री ने मत्युके सबंध में 
जो अमूल्य संपदाएं परत दर परत संजो कर रखी है, उनमें से कुष एक 
का विवरण संक्षेपमे नीचे दिया गयाहै। उनकी कृपा, उनकी शरवत 
इस काये को पूराकरनेमे सहायक हो, यही प्राथ॑ना है। 


मृत्यु चितन 


संसारम जो लोग कुछ भी स्वीकार नहीं करते, जो लोग घोर 
नास्तिक ओर पाखन्डी है, वे भी मृत्यु को स्वीकार करते हैँ । हम लोग 
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प्रतिदिन अपनी आंखों से मृत्यु का ताण्डव देखते है । मृत्यु प्राणी 
मात्र का अवश्यम्भावी परिणाम दहै। इस बात को ओर स्पष्ट करते हुए 
प्ुश्ची ने अपनी ब्रह्मच साधनः पुस्तक के साधना प्रणाली" अध्यायमे 
लिखा है--आज हो या कल अथवा दस वषं बादहो, एकर दिनसबको 
उस सर्वग्रासी यम सदन में जाना होगा । अगणित संनिकों हारा रक्षित 
एवं लोकसंहारकारी सन्नाट से लेकर वृक्ष के नीचे जीवन यापन करने 
ओौर चिथड़ों को सव कुछ मानने वाले भिखारी तक को भी एक दिन 
मृत्यु कीगोदमे जाना होगा । मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती । 
मृत्यु किसी के धन वैभव को नहीं देखती 1 कितने उदण्ड ओर प्रतापी 
महारथियों ने इस संसार मे जन्म लेकर अपने बल वीर्यसे धरती को 
प्रकभ्पित किया था, परन्तु उनम से कोई भी तो जीवित नहीं बचा । 
वास्तव में मनुष्य भे एेसी कोई शक्ति नहीं जिससे कि वहं दारुण ओर 
विभीषिकापूणं मृत्यु को रोक सकेगा ।' 

म॒त्यु की गति को रोकने की शकित चाहे मनुष्य में नहीं है पर 
उसमे मृत्यु का तत्त्व जानकर अमृतत्व प्राप्त करने की शक्तिहै)। 
मृत्यु चितन अमृतत्व प्राप्त करने मे विकेष सहायकं है । मृत्युका 
चितन . कर अनेक साधू जनोंने संसारके प्रति आसर्वित का त्याग कर 
अमृत लोक का दिग्दशेन पाया है। प्रभुश्री ने अपनी ग्रंयावली में मृत्यु 
चितन की निम्नलिखित प्रणाली लिखी है। 


म॒त्यु †चितन की धारावाहिक प्रणालौ 


“सदैव सव अवस्थाओं मे इस बात का स्मरण रहे कि मुञ्चे मरना 
होगा । किस क्षण मृत्यु का नगाडा बज उठेमा, यह निश्चित नहीं है। 
अच्छा बुरा कोई भी कायं करने से पहले मुञ्चे मूत्युकीो बातका स्मरण 
रखना होगा । मृत्यु कास्मरण रहने पर मन इस मरणशील जगत. 
मे काम वासना पूरा करने का अभिनय करने नहीं दौडेगा । सदेव मृत्यु 
का चितन कर कायं करनेसे मनमें पापको स्यान नहीं मिलेगा । मन 
दुबेलो पर अत्याचार करने नहीं जाएगा । विषय, वैभव, आत्मीय 
स्वजनों कौ माया सेकडों बाहुं फैलाकर आसक्ति को जंजीर से ओौर' 
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नहीं वांध सकेगी । कमेसूत्र के स्रोतमें संसारके विषय ओर सम्पत्ति 
पड़ी रहेगी । अनादि, अनन्त काल से यह सब पड़ा रहता आया है। 
मेरी तरह कितने लोगों ने इस संसार मे आकर घर संसार, पत्नी, पुत्र 
के स्नेह के बंधनसे स्वयंको वांव रखने कौ चेष्टा की थी, परन्तु काल 
के प्रवाहमे वे सवकहींजा चुके हँ) जिसके अक्षय भंडार की वस्तुएं 
उसके अक्षय भण्डारमे पड़ी रहीदहैँ। मे भगवानके संसार का नौकर 
मात्तहुं। इससंसार मं मृत्यु का परवाना मिलते ही मुज्ञ इस जगह 
को छोड चले जानादोगा। इस बात का निरन्तर स्मरण रहे कि धन- 
सम्पदा का अंहकार, विद्या-बुद्धि का घमंड, सब कुठ व्यथं है । एक 
दिन सव कुछ नष्ट हो जायेगा । मल्यु के सामने शारीरिक बल, वीय, 
धन, जन्‌, संपदा, प्रताप, प्रभुत्व आदि का घमंड छोटा पड़ जायेगा । 
सदा याद रहे, आज तुम पाथिव सम्पदा के अहंकार से किसी निराध्रित, 
दुबल को पैर से धकेल रहै हो, परन्तु एक दिन एेसा आयेगा जिस दिन 
कि कुत्ते, सियार श्मशान मे शव कै रूप मे पड़ तुम्हारे शरीर को पेरोंसे 
कुचलते जायेगे । उस दिन चुपचाप सब कुछ सहन करना पड़गा । इस 
प्रकार के चितनसे धीरे धीरे पाथिव वस्तुओं की निस्सारता हृदयंगम 
होगी । उस समय आसक्ति का बंधन शिथिल हो जायेगा ।' 

“जो लोग सही अथं मे घोर आसक्त हैँ, जो संसार को नित्य समञ्च 
कर अस्थाई धन जन को लेकर प्रमत्त है, जो लोग देहात्मबुद्धि संपन्न 
है, उनका मोह तोडने के लिए मृघ्यु चितन की उपयुक्त प्रणाली निश्चित 
की गई है । दरना जिन्होंने सामान्य तत्वज्ञान प्राप्त कर रखा है, जिन्हं 
संसार की अनित्यता का स्पष्ट ज्ञान है, उनके लिए मृत्युं आनन्द, शांति 
ओर प्रीति की सीदीहै। उन्हे मृत्यु का भय नहींहै।' 

्रभुश्ची नै अपने एक शिष्य को उसका मृत्यु भय दूर करने के लिए 
जो पत्र लिखा था, वह्‌ नीचे दिया गया है। 

“जीव को मृत्यु लोक के उस पार की खबर नहीं है जिसके कारण 


वह॒ मृत्युके नामसे उरताहै। आजदहो या कल, जब निश्चय ही मरना 
होगा, तो मृत्थुसे डरने से कंसे काम चलेगा ? विशेषकर जिन्होने सद- 
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गुरुके श्रीचरणों मे आश्रयले रखा है, वे ःरोगशोक से पुण इस दुःखपूण : 
संसार क्रो.छोड मत्यु के बाद श्रीगुरु के पास शांतिपूणं आनन्दधाम में 
जायेगे ।.मत्यु उस धाम का द्वार है । अतः मृत्युसे न उरकर खुश होना 
चाहिए । संसारमें प्रारब्ध का भोग कर कत्तंग्य करते जाओ, पर मन को 
म॒त्यु के पार स्थित उस आनन्द धाम के चितनमे लगाए रखो । 


“`: ` “ ` त्यु का भयद्रुर करना 


. “देखो; तुम लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहोगे । एक. 
न एक.दिनः सब को मृत्यु के मुंह में जाना होगा-। मृत्यु के लिए पहले से 
तैयार रहने, मत्यु ओर परलोक क्या है, मृत्यु के बाद आत्माकी कसी. 
गति होती है, इन सब बातों पर चर्चा करते.रहने से मृत्यु का भय मनुष्य. 
को ओर कमजोर नहीं कर सकेगा । तुम लोग मृत्यु ओर परलीक परं 
चर्चा करके देखो कि इससे तुम लोगों के जीवन मे पर्यप्ति उन्नति, 
होगी ।- वास्तव में मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण नहीं । मनुष्य 
केवल कूसंस्कारवश मलत्युसे उरतादै। .. 


“मानव इतिहासः के निम्न स्तर की पर्यालोचना करने से पता 
चलेगा कि मनुष्य ने मत्य्‌ के मुख पर चूना ओर कालिख पोत कर बिना. 
कारण ही उसेःविचित्र ओर भयंकर बना रखा है । जो जाति जितनी 
असभ्य है, उसने उतना ही अधिक भयभीत होकर मृत्यु की छवि अंकित 
करनेकीचेष्टाकीदहै। यहां तक कि उन्नत ईसाई ब्रह्यव्िद्यामेभी 

मृत्यु को अन्धकारपूणं घाटी बताया गया है । परन्तु सच्चाई छ्पिनेकी 
चीज नहींहै। योग के बल षर अथवा आध्यात्मिक शक्तिके बलपर 
हो, महापुरुषगण एेसी शक्ति लेकर जन्मलेते है कि वे सामाजिक 
संकीणेता को पार कर जन्म-म॒त्यका रहस्य उद्धारित करनेमें समथं 
होते है!" 


प्रमश्रीने साधना की सहायता से यौगिक ओर आध्यात्मिक, 
दोत्रो 'शरक्तियां प्राप्त कर मृत्यु तत्व के जिसगृढ रहस्य का उद्घाटन 
छ्ियाग्हैक्चि वात््र्री काय 'परुरुतक्र के ““मृत्युतत्तव'' मे उसका ` कुछ भाग 
प्रक्रएशितिरकियोत्फ्यद्धिी भपषूर्िनि लिखानि ।^ 4 . 


# [2 । ४ 
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“मृत्यु का.अथंहै परिवतंन 1 लोग कहते हैँ कि अमुक व्यक्ति की 


आयु पूरो हो गड, इसलिए वह मर गयाहै। भोग्य तेज को आय्‌ 


कहा जाता है अर्थात्‌ लिग शरीर की सत्ताका नामआयुहै। हम 
मृत्यु कटने से स्वभाव का परिवतेन समञ्जते ह । वह परिवतंन शरीरगत 


अथवा व्यवितिगत नहीं, वह्‌ परिवतंन आध्यात्मिक है । मनुष्य के स्थल 


छ 
शरीरके भीतर जो अध्यात्म तत्वह, मत्य्‌ के बाद उसमें परिवुतुन 


.*© 


1:41; 
म॒त्यु कास्वह्प = 


अनेक लोग समञ्जते हैँ कि मृत्यु होने से सव कुछ समाप्त होजज्ना 


है । वास्तव में एसा नहीं होता है। इस सम्बन्ध मे प्रभश्री ने कटू 
“यह मत समज्ञो कि मृत्यु इस जगत की चरमसीमाहै। गुल्म हते 
हो सब कुष समाप्त नहीं हो जाता । मृत्यु का अथं परिवतन हनेहपृर 


भौ वह परिवतेन सम्पुणं नहीं है । उससे व्यक्तिगत चरित्र एकदम तुष्ट 
नहीं हो पाताहै। याद रखो कि गुलाब की कली के खिलने सेः-फुल्लप्की 
अवस्था ओौर स्थिति मे जो परिवतेन होतारहै, मनुष्य के मरुने-से 


उसमे आत्मगत जो परिवर्तन होता है, वह उससे अधिक कु .नहीःहैः। 
इसलिए साधुजन कहते हँ कि आत्मा दवारा अनन्त जीवनः.प्राप्त करने 


का नाम मत्य दहै। 


ति 


~, [~ 
7.» | ॥ 1 + 


न | ५ 


ं ॥ त 

मत्यु का भ्राक्रमण 5 71 1 

मनुष्य किस प्रकार धीरे-धीरे मृत्यु की गोदमे चला +जाताहै 

किस प्रकार मृत्यु आकर मनुष्य का हाथ पकड़ कर उसे-ने;जा्तीःदै 


इसका वणेन करते हुए प्रभुश्ची ने कहा है, “जिसुःक्नण7मलुपय-के 


शारीरिक अवयवो का पूणे विकास हो जाता है-उी। क्षणोसे 


परिवतन आरम्भ होजाताहै। प्रतिदिन, प्रतिपल मनरुष्यसकरी मनो 
वुत्तियां मर कर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से हटत्तीजतीहैीर छह 
परिवतेन पहले-पहल बहुत ही अलक्षित रूप से चलता ति षकतुप्डसें 
तनिक भी सन्देह नहीं है कि यह परिवतंन निरन्तरदिबहतां रिहता 
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मनुष्य को आयु मे. जितनी वृद्धि होती रहती है, उसके साथही साथ 
उसकी आत्मा भी चैतन्यक्षेत्र में उतनी ही अधिकं परिस्फुट होती जाती 
है । सूक्ष्मसेभी ओर सूक्ष्म, सर्व॑त्रगामी आत्मा के सामने लालसा 
युक्त ओर मल-मूत्र से परिपणे यह अशुद्ध शरीर बहुत टी स्थूल, गति- 
हीन ओर जडङभावापन्न प्रतीत होता है। उसशरीरमें सूक्ष्म आत्मा 
का कोड्‌ भी कायं नहींहो पाता। उसके वाद मृत्यु का समय आने 
पर आत्मास्थूल शरीर के सूक्ष्म उपादानोंसे एक सूक्ष्म शरीर का 
गठन कर चिर विदारईलेने के लिए तयार होती दहै। परन्तु हदय, 
धमनियां, मस्तिष्क आदि शरीर के विभिन्न अंग आत्मा को छोडना 
नहीं चाहते । स्थूल शरीर प्राणप्रण से आत्मा को पकड़ रखना 
चाहता है । इसी संघषं (या धर पकड) मेमुत्यु के समयदेहीके 
षरीरमे अनेक लक्षण दिखाई देते हैँ । साधारणतया हम समञ्ते है कि 
यह सव कष्ट के लक्षण है, परन्तु इसमें कष्ट का कोट कारण नहीं है। 
यह सव इस बात का निदशंनदहै करि आत्मा हमेणाके लिएशरीरका 
संग छोड रही है । उस समय मनुष्यके भीतर जो आनन्द होता है, वह्‌ 
वणनातीत है । हम लोग बाहर से देखते टँ कि जीव कोमुृत्यु की 
यंत्रणा हो रही है। परन्तु वह अन्तरात्मा के आनन्द का परिचायकह। 
अव्यत सुख ओर अत्यंत दुःख का बाह्य विकास एक जसा है । स्वाभाविक 
मृत्यु मे कोदक्लेणनदीं है। रोगओौर दुघंटनाके कारण होने वाली मृत्यु 
के अतिरिक्त मृत्यु एक तरह की अटूट, जागरणहीन ओर सुषुप्ति अवस्था 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहींहै। जिस प्रकार मनुष्य थकावट के बाद 
सो जाता है, स्वाभाविक मृत्यु बिल्कुल उसी प्रकार को है। उस समय 
मनुष्यमे किसी के साथ बातचीत करनेकी इच्छा नहीं होत्ती। उस 
समय उसमे सांसारिक विषयों के प्रति एक तरह की उदासीनताया 
वैराग्य भाव आ जातादहै। उस समय मनुष्य को सुखपूवंक मरने देना 
चाहिए । परन्तु कुसंस्कारवश हम लोग जोर-जोर्‌ से रोना-धोना शुरू 
कर मृत्यु पथ के यात्री को विविध कष्ट देते रहते हैँ। किसी 
आकस्मिक दुघेटना से मृत्यु होने पर उसके लिए तेयारन रहुनेके 
कारण सूक्ष्म शरीरके गठ्ति होनेमें विलंब होता है। लवे समय तक 
रोगसे पीडितहोने केबादजो म॒त्युहोती है, व्ह भी स्वाभाविक 
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मृत्यु है। आकस्मिक मत्य पलभरमेंस्थूल शरीर को आत्मा के रहने 
के अनुपयुक्त बना देती है ।'' | 


स्थूल शरोर का त्याग 

“जिस किसी समयया जिसल्प मेंमल्यु क्योनहो, मृत्युके 
समय सब लोगों कौ मानसिक स्थिति ओर उत्क्रान्ति लगभग एक जसी 
होती है । मनुष्य किस प्रकार देह कात्याग करता है, इस सम्बन्धमें 
प्रभुश्रीने कटाहे, “जीवनके अन्तिम क्षणमे जीव का आध्यात्मिक 
ज्ञान ओर अनुभूति बढ़ जाती रहै ओर उस समय उसके सामने भविष्य 
के आवास स्थल का अनन्त एेष्वयं प्रतिफलित होता है। उस समय 
मृत्यु का समय आतेही मत्य पथके यात्री के मस्तिष्क केचारोंओर 
एक तरह का सूक्ष्म, कोमल, ज्योतिष्मान मण्डल प्रकट होता है । उसके 
प्रमस्तिष्क (लालय) 87त्‌ (लललाप) के अत्यन्त भीतर का 
भाग विकसित हो उठता है। जीवितावस्था मे जो बिजली ओौर 
चम्बक शक्तियां रीर को निम्न वृत्तियों को अनुप्राणित कर रही थीं, 
वे उस समय सौ गुना बट कर केवल मस्तिष्कमे जमाहो जाती हें । 
अर्थात्‌ स्वस्थ ओर जीवन्त अवस्था की तुलनामे उस समय वृत्तियां 
सौ गुना बट्‌ जातीदहं । शरीरके नष्ट होनेके थोड़ समय पहले सब 
जीवों मे एेसी बुद्धि ओर वृत्तियां दिखाई देती हैँ । यथार्थं मृत्य होने के 
समय अथवा जिस समय आत्मा शरीरको पूरी तरह त्याग करती है 
उस समय मस्तिष्क सव इन्द्रियों ओर वृत्तिथों से विद्युत ओौर चुम्बकीय 
शक्तियों तथा जीवन की अनुभ्ूतियों को खींच लेती है । इसके परिणाम- 
स्वरूप सिरके बाहरी हिस्सेमे एक ज्योतिष्मान मण्डल का विकास 
टोताहै। शरीर का निम्न भाग जितनी मात्रा मे शीतल ओर अंधेरे 
से आच्छन्न होता जाता है, उस ज्योति की लौ उतनी ही मात्रा 
मे बढती जाती है । उस मण्डल में मस्तिष्क के चारों ओर उस सूक्ष्म 
आकाशम एकं ओर्‌ मस्तिष्क कौ एक अस्पष्ट रेखा धोरे-धीरे स्पष्ट 
होती जाती है । धीरे-धीरे वह ज्योतिष्मान आकाश घनीभूत होकर उसे 
एक घनीभूत आलोकमण्डलमे बदल देता है। जिस समय इस 
मस्तिष्क का गठन कायं चलता रहता है, उस समय शरीर से 
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आलोक छटा की परमाणमण्डली मे एक तरह का कपन पदा होता है) 
ठेसे ज्योतिष्मान उपादानों से मत शरीर के कधे, भौं आदि के 
अनुकरण मे एकं पूणं सूक्ष्म शरीर का गठन होता है। इस सन्दभ में 
त्मरण रखना होगा कि जिन व्यक्तियोंमें योग अथवा आध्यात्मिक 
शव्ति का विकास नहीं हुआ है, उनके लिए एेसी अतीन्द्रिय अनुभूति 
प्राप्त करना सर्वथा असम्भव । यदि स्थूल शरीरम कोई अपंगता 


रहती है, तो उस सूक्ष्म शरीरमें एेसी कोई कमी दिखाई नहीं देती । 


इसलिए जीवितावस्थामें जो कमियां आत्मा के पूणं विकासमें बाधा 


बनी हुई थी, मृत्युके बाद वे सब नहीं रहती । आत्मा सतत्‌ उन्नति 


के पथ पर अग्रसर होती है। 


ग्रात्मा का उज्ज्वल ज्योतिमंयश्रीर 


““इस प्रकार आत्मा उज्ज्वल ज्योतिर्मय शरीर धारण कर मृत 


शरीर फ मस्तिष्क पर खडी हो जातीदहै। शरीर ओर आल्माके इतने 


दिन से एकत्र रहने ओर इतने दिन के स्नेह ओर अनुराग को छोड 
कर भी आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती । शुन्य मे स्थित अति- 
बद्धिक शरीरके पैरों ओर जमीन पर पड़ मृत शरीरके मस्तिष्क के 
नीच जीवनी तडित.का एक सूक्ष्म बन्धन सूत्र देखने को मिलता है। 


उससे स्पष्ट पता चलता है कि मनुष्य जिसे मृत्यु कहता है, वह्‌ एक नवः 


जन्म के अतिरिक्त गौर कुछ नहीं है । जन्म लेते समय मनुष्य गर्भनांल 


के साथ धरती पर आता है। ठीकर्व॑से ही मृत्यु पथ पर अतीन्द्रिय धाम 


मे इस सूक्ष्म, ज्योतिमेय जीवनी सूत्र अथवा सूक्ष्म तडत्‌ तंतु को लेकर 
अतिबाद्धिक शरीर का जन्म होता है । यह जीवनीसूत्र या सूक्ष्म तडित 


` थोड़ी देर तक मृत शरीर ओर अत्तिबाद्धिक शरीर को एक दुसरे से जोड 
रखता है । इसलिए मृत्यु के तत्काल बाद दाह संस्कार नहीं करना चाहये । 


सूक्ष्म शरीर का यह्‌ अशरीरी नाभि रज्जु काफी देर तक अलग नहींहो 


पाती है । उसके दारा सूक्ष्म ओर स्थूल शरीरो के मीच एक दूसरे कौ 


अनुभूति मौर अभिज्ञान का आदान प्रदान चलता है 4" 


4: 
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सुक्ष्म नाभि रज्जु 


"इसी कारण से समाधि या योगनिद्रा आदि योगात्गक प्रत्रियाओं 
ते मनुष्य को अप्रत्यक्ष या अतीन्द्रिय बातों की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है 
इसलिए इस धरती पर बेढठ कर भारत के पुण्यमूति ऋषि-मुनि इस रज्जु 
की सहायता से सप्तषिमण्डल के भीतर की जानकारीदे सक्ते थे । 
म॒नि-ऋ षियों ने इसी की सहायता से चन्द्र, सूयं आदि ग्रहं भौर उपग्रहों 
तथा लोक-परलोक में विचरण कर अनेक तत्त्व ओर सृष्टि, स्थिति ओर 
प्रलय की अनेक कल्पनातीत स्थितियों के वणेन इस देश के साहित्य में 
समाविष्ट कर रखा है। इस सूक्ष्म नाडीकेक्ुद्रचछिद्र के भीतर होकर 
मनुष्य प्रकृति के असीम रहस्यमय क्षेत्र मे प्रवेश कर सकता है 1 


प्रात्माका शरोर त्याग 

“जब आत्मा इस स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग हो जाती है, तो वह 
अतिबाह्धिक शरीर सांस लेने के लिए इस स्थूल वायु को ग्रहण नहीं करता । 
उसे वायुमण्डल कौ आभ्यन्तरीण वायु का सेवन करना पड़ता । इस 
आध्यात्मिक वायुम सांसलेनेमे आत्मा को पहले कुछ समय थोड़ा 
कष्ट होता है । परन्तु पल भर में ही वहु अयसुविधा दूर हो जातीहे। 
उस समय आत्मा खूब आरामसे सांसनले सकती है । इस परिवतंन के 
समय देही के अहंत्व का पूणं विनाश तथा उसमें कोई विशेष परिवतंन 
नहीं होता ।" 

“मृत्यु के समय कष्टकेजो लक्षण दिखाई देते है, वह आत्माके 
निकलने के लिए पथ को परिष्कृत करने के द्योतक हैँ । यदि आ्मीय 
स्वजनों में से किसी मे अन्तद्‌ ष्टि होगी, तो वह निश्चय ही देख सकता 
है कि जिसकी मृत्यु पर बे सव व्याकुल हैँ; वह्‌ मृत व्यविति किस प्रकार 
उज्ज्वल ज्योतियेय शरीर मे उनके बीच खडा है ।'' क्षुद्र ओर सीमाओं 
से बधे जीवन को लेकर मानव संतान के धरती पर आने के समय जहां 
इतना शुभ माना जातादहै कि असीम खुशियां उमड़ पडती है, वहां उस 
संतान की मृत्यु के दिन भी अर्थात जिस दिन वहु अनन्त जीवनके क्षेत्र 
मे पदापेण करता है, धरती पर स्थित उसके धर पर बेहद खुशियां 
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मनाई जानी चाहिए । परन्तु माया से आवद्ध मनुल्य यह्‌ बात नहीं 
समज्ञ पाता । यह दोष हमारे समाजमें चली आ रहो शिक्षा के स्वरूप 


काहै। 


मृत्यु कं बाद को श्रवस्या या प्रेत ज्ञरीर 


मनुष्य के मरने के साथ साथञआत्माका प्रकृत शरीर उपर्युक्त 
प्रकारसे गठित होने पर भी साधारण मनुष्य यह बात नहीं समज्ञ पाता 
है । केवल अतीन्द्रिय शक्ति सम्पन्न योगीजन ही वहु देख पाते है, 
साधारण विदेह आत्मा की भवस्था कंसी होती है, वह्‌ प्रभुश्री की 
निम्नवाणी से स्पष्ट है। | 
“साधारण मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु मे मनुष्य मरनेके साथ साथ 
अचेतन को स्थिति में पहुच जाता है। उस समय आत्म मे सूख-दुख का 
ज्ञान नहीं रहता है । पहले श्राद्ध के दिन पूरक पिण्ड हो जाने से वह्‌ 
;: प्रेत शरीर प्राप्त करतीरहै ओर कर्मफल काभोग करती है। बच्चों 
ओर पशु-पक्षियों के अतिरिक्त सव कोप्रेत शरीरका भोग करना 
पड़ता है । प्रेत शरीर जिसलोकमें रहता दहै, उसे भरुवलोक कहते हैँ । 
मृत्यु आनन्द पूणं अवस्था होने पर भी मृत्यु के बाद आदमी को उसके 
अहंभाव का स्सरण नहीं रहता है, अर्थात “ममर चुकाहूु इसबातका 
स्मरण नहीं रहता है । इस विस्मरण अवस्था को प्रंत-अवस्था कहते ह । 
इस अवस्थामे लोग तरह तरह के कष्ट भोगते है 1" 


 पेतकाकष्ट 


“यमपुरनामसे कुछ भी नहीं है। परन्तु इस प्रेत अवस्थाका कष्ट , 


यमपुरके वर्णन से कहीं अधिक भयंक्रर है। प्रेत रूपी जीव यह्‌ बिल्कुल 
नहीं समज्ञ पाता कि वह मर चुका है। जिस समय प्रेत देखतादैकि 


उसका पत्र उसके द्वारा कष्टों से कमये गये सारे जीवनके संचित धनको 


उससे पृष्ठे विना ही खच कर रहा है, उस समय वह क्रोध से अंधा होकर 
उसे रोकने के लिए दौडता है । परन्तु स्थूल इन्द्रियां न होने के कारण 
वह कुछ क्षति नहीं कर पाता । अतः वह्‌ दुगुने क्रोध से जलता रहता है ! 


क ००,,,५,,, स्न कन, ,,,,,, न 
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भगवान हमे इस अवस्था के बारे में प्रतिदिन समञ्ञा रहे हैँ । सोने के लिए 
लेटते ही हम किस समय सो जाते है, हमे उसका पता ही नहीं चलता । 
सो जाने के बाद हमारे सामने स्वप्न जगत आ जाताहै। स्वप्न में 
तुम जो कु करते या देखते हो. उस समय यह नहीं सोचते कि जो कुछ 
देख या कर रहे हो, वह सब स्वप्नमे दहो रहा हं । स्वप्न में भूख लगने 
पर तुम खाते हो, पर उससे तृप्ति नहीं होती हं । तुम यदि उस समय 
सोच सकते कि ये सब स्वप्न है, तो धोखा नहीं होता । प्रेत को अवस्था 
 विल्कल एेसी ही है । यदि उस समय मृत्यु काज्ञान हौोताया अहंभाव 
का स्मरण रहता, तो तत्काल उस अवस्था से उन्नति हो जाती । परतु 
¦ भोग की वासना रहने के कारण अज्ञानी जीव स्वयं को भुलाकर भयंकर 
कष्ट भोगता है । स्वप्न क्षणस्थायी है, परन्तु प्रेत-अवस्था लंबी अवधि 
तकं विद्यमान रहती है । यह्‌ अवस्था फिर को कितने दिन रहेगो, यहं 
बत्ताना कठिन है । भोग कौ वासना पूरी न होने तक कोई इस अवस्था 
का अतिक्रमण नहीं कर पाता। संयम.के बविनाइस संजीवनी पुर को 
पार करना कञिनिहै। स्वप्न के समय किसी के द्वारा जगा दिए जाने 
से जिस प्रकार स्वप्न ट्ट जाता है, ठीक वसे ही प्रेतात्मा को 
उसकी अज्ञानता का बोध कराकर यदि कोई उसे यह स्मरण करादे 
कि वह्‌ मर चुका है, तो उसकी अवस्था मे परिवर्तन हो जाता है ओर 
वह्‌ उपर चली जाती है । परन्तु सदगुरु के अतिरिक्त इस समय 
सहायता करने की सामथ्यं किसी ओौरमें नहींहै। सदगुरु उसे इस 
अवस्था का ज्ञान करा कर उन्नति के पथपरले जाते हँ । अन्यथा 
कर्म फल क्रा भोग करने के अतिरिक्त प्रेत लोक में कोई दूसरी गति 
नटीं हे ।'' | 
परलोक मे भ्रविदवासी 
` “बहुत से लोग परलोक मे विश्वास नहीं करते। एसे एक 
अविश्वासी की बात कहता हूं, सुनो । यह व्यित कूमिल्ला का एक वकोल 
था । १३०४ बंगाब्द मे उसे सपना देखा कि भूकम्प आ रहा है ओर 
वह बहुत ही भयभीत होकर अपने घर कीषछतसे सीदियोंसे नीचे 
उतर रहा है । इसी बीच सीदढियां टूट जाती हैँ ओर सारी ईटे उसके 
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ऊपर गिरती जातीं है । वह्‌ दटोंके ढेरके नीचे दवजातादहै। ईटोंसे 
दब जाने के कारण वह्‌ अव्यक्त यंत्रणाका भोग करने लगतादहै, पर 
उसको मृत्यु नहीं होती । वह्‌ स्वप्न मे गों-गों की आवाज करने लगता 
है । उसके पास उसकी पत्नी सोई हुई थी । पति की गो-गों को आवाज 
से उसको नींद ट्ट गई ओर उसने स्वप्न देख रहे पति को जोर से जगा 
दिया। जागने के बाद वकीलं बाबू चौँका। वह॒ सोचने लगा, यदि यह्‌ स्वप्न 
महास्वप्न होता ओर मनुष्य सचमुच एेसी किसी अवस्था का सामना 
करता, तो उसका क्या उपाय है ? यदि परलोक में इस महास्वप्न जैसी 
स्थिति आजाएतो उस समयं तो कोई पत्नी नहीं जगा सकती ? शायद 
गुरु बनाने की प्रथा मनुष्यों को इसी महास्वप्न से जगानेकेलिएहीदहै । 
इस बात पर काफी सोच-विचार करने कै बाद उसने मेरे पास आकर 
दीक्षाली ओर मृत्य के सम्बन्ध में व्यापक अनुसंधान कर अनेक पुस्तकं 
लिखीं ।" 
पितु लोक 

भुवलोक दो भागों मं विभाजित है-प्रेत लोक ओर पितु लोक । 
इस लोक में कुछ दिन ठ्टरने के बाद जीव करम मूर्विति के पथ मे महर्लोक 
तके जातादहै ओर वहां से अज्ञान होकर पुनः जन्म लेता है। कौन 
आत्मा कितने दिन बाद जन्मलेगी यह निश्चयपूर्वक नहींकहा जा 
सकता । कोई-कोई्‌ जीव तो वाशिक श्राद्धकेबादहौा जन्मलेलेताहै 
किसी-किसी का एक पुश्त के बाद जन्म होता ह । इसकी कोई 
निश्चितता नहीं रहने के कारण हिन्द्र शास्त्रों मे चार पीढ़ी नक श्राद्ध 
करने कौ व्यवस्था की गईह। चार पीढी कौ इस अवधिके दौरान 
दिवंगत आत्मा का पुनः .जन्म हो जातु हं। श्राद्धके द्वारा दिवंगत 
आत्मा के मुक्ति पथ में विद्यमान कुष बाधाणएं दुरहो जाती हैँ । परन्तु 
स्वयं चेष्टा नं करने पर मुक्ति नहीं होती । यदि कों पत्ता नदीके 
सखोत मे समद्र की ओर बहते हुए जल भंवर में.भिर जताहं अथीं 
कहीं पर सक जाता हं, तो उसे" वहां से थोड़ा सहारा देकर निकांलं देने 
से जिस प्रकार वह्‌ पुनः अबाधः गति से. बहुने लगता हं ओर समुद्रम 
पहुंच जाताहु, ठीक उसी तरह श्रद्धके द्वारा मुकतिपथ में विद्यमान 
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कु वाधाणएंहीदूरटहो पाती हँ । इसके साथ ही श्राद्ध से दिवंगत आत्मा 
को अपने अहंभाव कास्मरणटहोतादहै। उसे स्मरणहो जाता हे कि वह 
मर चका हुं । 


“योगी, ज्ञानी ओर सहज भाव से जीवन-यापन करने वाले लोगों 
के लिए श्राद्ध आदि का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता । साधु- 
महापुरुष तथा उन्नत आत्माओं क देहत्याग के साथ-साथ ही उनके सूक्ष्म 
शरीर का गल्नहो जाताहे। 


मृत्यु के प्रकार 
मृत्यु चार प्रकार को हँ--ज्ञानपूवंक मत्य्‌, स्वाभाविक मत्य 
अकाल मृत्यु आत्महत्या । योगियों की ज्ञानपूर्वकं मत्यु होती ह । वे देह 
के अवसान के पश्चात्‌ निर्वाण प्राप्त करते हँ । अनेक दिन तक रोग 
से पीडित रहने अथवा बुढापिके कारण जो म॒त्यु होती है 
स्वाभाविक मृत्यु हे। 


स्वाभाविक मृत्यु मे गति 

स्वाभाविक मृत्यु के बाद सत ओर असत के भेदके अनुसार 
उपर्युक्त रूप से पहले भुवलोकर ओर उसके बाद अहं भाव का स्मरण 
होते ही आत्मा स्वलोकि में जातौ है ओर अपने कर्मफल के अनुसार सुख 
ओर द्‌ःख भोगतीदहै। बादमे महर्लोकिमें जाकर भोग शरीर के अभावं 
मे पूनः जन्म लेने के लिए बाध्य होती है। यह सब एक अद्‌भुत रहस्य 
है । जिनकी कामना वासना नष्ट हो चुकीहै, जो लोग सदगुरुया 
भगवान के आश्रित हैँ लेकिन उन्हें अपरोक्ष अनुभूति या ज्ञान की प्राप्ति 
नहीं हुई है, वे महर्लोक होकर जन, तप ओर सत्य लोक में पहूंचते हैँ 
ओर प्रलय के समय तक वहां रहकर ब्रह्माण्ड पति के साथ ब्रह्म 
निर्वाण प्राप्त करते हँ। इसक। नाम क्रम मुक्ति दहै। साधारण जीव 
महलंक्ति मे आक्र अचेतन हो जाता है, परन्तु.कम मुकिति पथके यात्री 
जब महर्लोक मे, पहु चते दै, उनका आत्मज्ञान तत्काल प्रस्फूटित हो 
जाता दहं । .. 
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ग्राकस्मिक मृत्यु में गति 

"मनुष्यो मे जिन लोगो की मृत्यु प्राण वायु हृदय म म्क जाने के 
कारण होती है, उनकी उत्करान्ति नहीं होती । इसलिए दुचटना जन्य 
अथवा आकस्मिक मृत्युम मनुष्य को पशुका जन्म लेना होता ह, 
क्योकि उम समय उसका मन सभी भावों अथवा सभी प्रकार के संस्कारों 
से शून्य रहता हं । किसी प्रकार की आशा या आकान्ना अथवा कामना 
वासना न रहने के कारण उसका मन अचानक तमसे प्रभावितिहो 
जाताहै। वह स्वयं को जागृत रखने का कोई भी अवलंबन न पाकर 
प्रकृति का लिलौना बन जाता है । कभी-कभी एसा भी माना जाताहं 
कि. अकाल मत्य प्रारन्धका फलं ह। परन्तुजो लोग युद्धके दौरान 
मारे जाते है, उनकी मत्य को अकाल मृत्यु नहीं का जाएगा । वे पहले 
ही मरने के लिए तैयार होकर युद्ध में जाते हं । वे एक तरह्‌ के संस्कार 
मे बंधे रहते है कि “हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं, जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीं ।* 
अतः युद्धे होने वाली मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु से अच्छी हं । 


भ्रात्महत्या 


"आत्महत्या महापापो मे गिनी जाती हैँ । इसका फल प्रेत लोक 
मेः बड़ा भयानक होता है । प्रभश्री ने आत्मह्या के संबंध मेंजो वाणी 
सुनाई थी, वह्‌ नीचे दी गई है :- | 

.. “एक दिन मै धलेश्वरी के तट पर फूलवाडिया नामक स्थान पर 
घूम.रहा था तो अचानक एक पेड परमेरी दृष्टि गई 1 मैने वहां पर 
देखा.कि एक प्रेतात्मा पेड पर रस्सी. से ब्ल रही हं । बाद में पूछने पर 
मुञ्चे पता लगा कि वह उदरशूल की बीमारी से पीडति था। रोग की 
यंत्रणा से तंग आकर उसने बहुत दिन पहले इस पेड पर रस्सी का फदा 
गले मे डालकर आत्महत्या कर ली थी । आज तक. वह॒ उस पाप के 
फल से मुक्त नहीं हुआ स ५ 


` ` . “आत्महत्या करने वालों को भगव्रान का नाम भी स्मरण.नहीं 
रहता । यदि स्मरण .रहता तो वे आत्महत्या नहीं कर पाते । पहले निस" 
दुख को भोगते थे उससे मुवित पाने के लिए आत्महत्या करते है ।.परन्तु 
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मृत्य के समय अज्ञानवश वे नहीं जान पाते दहँकिवे मर चुके हैँ। इस 
लिए उन्होने जिस दुख से तंग आकर आत्महत्या कौ थी, मत्यु के बाद 
भी वे अनेक समय तक उस दुव को भोगते रहते है । उनके प्रेत शरीर 
वनने मे अनेकं वषे लग जाते हैँ । वे अपने अज्ञानके कारण एक तरह 
का कष्ट भोगते रहते हैँ । 

१३४१ वंगाब्द के कात्तिक मासमे बगड़ा के मालती नगरमे प्रभुश्च 
सुरेन भाईके घर पर गए हुए थे । इससे कुछ दिन पहले सुरेन भाई की 
एक बूढी नौकरानी ने गले मे रस्सी का फंदा डाल कर आत्महत्या कर 
ली थी । उस दिन से अडोौस-पडोस के लोग इतने भयभीत हो गएथे कि 
वे रात को सो नहीं सकते थे। थोड़ी सी आवाज होते ही वे मारे डर के 
चौक उर्तेथे । प्रभश्री के सुरेन भाईके घर पर आकर वैस्ते ही सभी 
ने कहा, “प्रभो, हम लोग कालीदासी मां के डर से परेशान हैँ“ यह्‌ सुन 
करप्रभश्चरीने कहा, “देखो, मनुष्य के मरने के बाद भूत बनने मे भी समय 
लगताहु। जो लोग निम्न स्तरके हँ अर्थात जो आत्महत्या करते है, 
वे अनेकं दिन तक स्तब्धया मोहग्रस्त रहतेहैँ। 'वेमर चुके रहै 
यह्‌ ज्ञान होने में अनेक लोगों को दो-तीन वषे लग जाते हैँ। काली 
दासौमां के भूत बननेमे भी बहुत देर हे । देखो, भूत मनुष्य को कोई 
क्षति नहीं पहु चा सकता । उसमें क्षति पहु चाने कौ सामथ्यं, भी नहीं 
रहती । संसार के अनेक लोग दुःख, कष्ट ओर यंत्रणासे बचने के लिए 
आत्महत्या कर बष्ते हं ¦“ उससे यंत्रणा कम न होकर किस प्रकार वह 
ओर बढ़ जाती ह, उस सम्बन्ध में प्रभुश्री ने एक पत्र मे लिखा ह - 

"आत्महत्या महापाप हु । स्वेच्छा से मरने पर भी कोई अभाव 
के प्रभावसे नहीं बच सकता। यदिमरने से दही सव कुछ दुःख चला 
जाता तो ज्ञानी मात्र ही आत्महत्या करते। वे जानवुञ्ञ कर रक्त मांस 
के इस सङ़-गले शरीर में पड़े नहीं रहते । ज्ञानी लोगों को पता हौ कि 
विधाता का विधान तोडनेसे दुःख बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं । जेल तोड 
कर भाग जाने से कंदी सजा से वच नहीं सकता, वरन्‌ उसकी सजा बढ़ 
जाती हं । जो जैसा प्रारब्ध लेकर आया हे, उसे वह्‌ भोगना हो पडेगा । 
किसी भी अवस्थामें इस बात को मत भूलो। जो संसारम निराश होकर 
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मर सकता है, ब्रह चेष्टा करके भगवान के लिए क्यों नहीं मरता? 
दुःख कष्ट से प्रभावितहोकर मरने के संकल्प को मन मे स्थान मत दो । 
जात्मा अमर ओर सर्वंशक्तिमान होने पर भी उसमे मरने कौ सामथ्यं 
नहींहै। जो मरते है, वे सचमुच नहीं मरते, अपितु कर्मफल के 
को आवरण बढ़ा देते है ।'' 


अनेक लोग एसे हज कि अपने द्वारा किएु गये पाप के प्रायर्चित 
के रूपमे लोक लाज से वचने के लिए आत्महत्या का सहारा लेते हं । 
दस सम्बन्ध मे प्रभुश्री ने एक पत्रमे लिखा हं - 

““आत्पहव्या के विचार को भी मन में स्थान मत दो 1 आत्मटत्या 
से कभी भी उन्नति नहीं होगी । वरन्‌ आत्महत्या करने का विचार नरक 
कीओर खींच लेता ह । अतः जीवित रह कर भीपण कष्ट उराते हृष्‌, 
अपने किए गए दाप का प्रायश्चित कियाजा सकता हं । परन्तु आत्म- 
ह्या से वह हो पाना संभव नहीं है 1 आत्महत्या करने वाले व्यक्ति 
का उद्धार नहीं, यह वात ठीक नहीं ह । सत्य यह हं किं आत्महत्या 
करने वाले व्यक्तिको परलोक मे लंबी अवधि कौ यंत्रणा भोगनी 
पड़ती हं । वादमें प्राकृतिक नियमानुसार जन्म लेने पर आत्मघाती 
आत्मा की उन्नति हो सकती ह । अतः शास्त्र मे आत्महत्या का 
निषेध किया गया हे । 

“आकस्मिक मलत्यु भी विभिन्न प्रकार की हं । इस मत्यु से अपने 
स्वरूप मे जागने में विलम्ब होता ह । यहां तक कि जिस घटनाको लेकर 
आकस्मिक मृत्यु होती हं चित्त बहुत दिन तक वैसा ही आकार धारण 
किए रहता हं ।" | 

प्रभुश्री के एक प्रिय भक्तके भाई की बाधके हमले से मृत्यु हो 
गई । इस सम्बन्ध में प्रभश्री ने उन्हें एक पत्र मे लिखा हं - 

 “मृत्युके समय जीव का मनोभाव कंसा था, जब तक उसका पता 
नहीं चलता, तव तक यह्‌ बता पाना कठिन है कि उसकी क्या गति हुई है । 
तब तुम्हारा भारईदो तीन घंटेके बाद मरा, इसलिए यह अपेक्षाङृत 
अन्छा ही हुआ । बाघ या मगरमच्छ के पकडने से मन तदाकाराकारित 
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हो जातादहै। तव कुषदेर के बाद मुत्युहोनेके कारण बाघ कौ योनिम 
जन्मन होने पर भी कमसे कम कुछ दिन तक बाघ सम्बन्धौ कायेक्षेत्र 
मे अवश्य घूमेगा, यह्‌ अनिवायं है । जीवन्मुक्त के अतिरिक्त फिसौ ओर 
के लिए इस नियमसे छुटकारा नहीं है 1" 


ग्रात्महत्या रोकना 
१३३७ वेगाब्द कं भक्त सम्मेलनमे एक शिष्यने आकर प्रभश्ी 
से प्रश्न किया, प्रभो, सांप केशरीरमें मणिहं। यदि उसमणिको 
प्राप्त करने के लिए सांप कं पास जाने ओर उसके द्वारा काटे लिए जाने 
से किसी की मृत्यु होतीह्‌, तो क्या उसे आत्महत्या कहा जाएगा £“ 
परभुश्ची ने कहा, “नही, उसे आत्महत्या नहीं कहा जाएगा ।'' उस समय 
प्रभुश्री नहीं समन्ल पाए कि उनका भक्त किस मणि को वात कर रहा 
है । बादमे वे समज्ञ पाए कि सत्यकीप्राप्तिन होने पर वह्‌ प्राण त्याग 
करने के लिए तेयार है । अतः वह्‌ चालाकी से प्रभुश्री से उसको अनुमति 
ले गया । प्रभुश्री ने सोचा, देखते दहै मामला कहां तक जाता हे। 
प्रभुश्री के आदेशानुसार इस शिष्य ने आपबीती घटना का यथावत वणेन 
किया । उसका विवरण नीचे दिया गया है। 


“मै कितने दिन तक विना खाये रहा यह मृज्ञे ठीक याद नहीं है । 
शायद चार-पांच दिनसे कम नहीं होगा । उसके बाद र्मैनेहरिद्रारजाकर 
गंगाये छलांग लगा कर मरने का निश्चय किया। उस रातकोर्मेने 
स्वप्न में देखा किँ गंगाके खरोत में बहते हए पुरी में प्रभश्चीके चरणों 
मे पहु च चुका हूं । इसके वाद मने सोचा, नहीं, स्वप्न मे पाने से काम 
नहीं चलेगा, सचमुच मे पाना होगा । मँ गंगा में छलांग लगाऊगा, इससे 
यातोशरीर नष्ट होगा याफिर सत्य लाथ होगा । मै गंगा के तट 
पर बैठे हृए सोचने लगा कि मेँ गंगा मे छलांग लगाऊ ओर देख कि प्रभुश्री 
मृस्े गोदमें लेते हैया नहीं । अचानक मेरे मन मे भावन्तर आ गया। 
नेः सोचा प्रभृश्ची तो अवश्य ही दशन देगे । यदि वे दशंन नहीं देगे तो 
मेरी आत्महत्या कौ वजह से चारों ओर उन्हींकौ बदनामी होगी । सब 
कहंगे कि प्रभश्री ने अपने भक्त का अभीष्ट पूरा नहीं किया, इसलिए 
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उसने आत्महत्या कर ली) नहीं, मे इस सहन नही कर सकूगा। मं 
आत्महत्या नहीं करूगा । इस प्रकार मेरा मरना नटीं हआ । मेँ क्रमण 
वहाँ से वृन्दावन पहुवा । वहां पर एक कजवन है । वह्‌ स्थान घने जंगल 
सेधिराहृआ है। प्रति रात को भगवान वहां पर रासलीला करते 
है, परन्तु वहां रातमें किसी को ठहरने नदीं दिया जाता । इससे पहले 
वहां रात विताने गए अनेक लोगों की मत्युहो चृकीदहै। लोगों से यह 
वात सुनकर मेरे मनमें पहले का भाव लौट आया । मने सोचा कि कूज 
वनमे रात विताते हुए यदि मृज्ञे भगवान के दणेन प्राप्तं हृएु तो वह्‌ 
सौभाग्य होगा ओौर यदि मुत्युहोती वह्‌ तोमेरा अभिप्रायदहैदही। 
किसी दूसरे के देवे विना दिनमेदही मैने कृजवनमे प्रवरेण किया। शाम 
होने तक मै निश्चित था, पर बादमे मेरा मन घवबड़ाउठा । मै व्रहांसे 
निकल अनेके लिएव्यग्र हो उठा । परन्तु लता-पत्रादि से मेरे दोनों 
पैर एेसे जकड गयेये कि वहां से भाग आने का कोई उपाय नहींथा । 
मेने वहां से निकल आने की जी जानसे चेष्टा की, पर्‌ सव कुष्ठं वेकार 
गया । कछ समय वाद मने अचानक देखा किमेरे परो मे बंधे लता 
पत्रादि पता नहीं कर्टांगायबहो चुके ओर र्मे क्‌जवनके बाहर खडाहूं। 
उस दिनसेर्मैने प्रतिज्ञा की किं अव कभी आत्महत्या करने की चेष्टा 
नहीं करूंगा । उसके बाद तो आपके श्री चरणों मे लौट आयादहूं' 
उपय्‌क्त प्रसंग में प्रभुश्री ने कहा, “स्वयं चाहने पर भी कोद मर 
नहीं सकता । मँ एकर साधु को जानता हूं जिन्होंने जीवनमें सत्य लाभ 
न होने पर घनी अंधेरी रातमें लक्ष्मणञ्मूलेसे गंगाके प्रवाह में छलांग 
लगालीथी। उस समय उन्हं बाह्य चेतना नहीं थी । चेतना लौटने 
पर उन्होने देखा कि वे सोत के बीच स्थित एक पत्थर पर सोये हुए 


1" 


भरत व्यक्ति के साथी भ्रौर श्रवस्या 
मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर का कायं पूरा होने ओर शरीरसे 
तडित सूत्र अलग हो जाने पर आत्मा शून्य से नीचे उतरतीहै। उस 
समय उसके कमं ओर ज्ञान के अनुसार दो-चारप्र॑तात्मासाथीके रूप 
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मे उससे मिलती हैँ उस समय वह्‌ धीरे-धीरे उनके साथ मिल करर 
अपने कर्मफल के अनुसार उसे जिस लोकमे जानाहोताहै वहां चली 
जाती रहै । पापी लोग अंधो की तरह प्रेत लोकसे घूमते रहते ह। 

मत्य के संबंध मे अब तक जितनी चर्चाएं की गईहे, वह स्थूल 
नेतं के विषय क्षेत्र से बाहर होने के कारण अनेक लोगों को उन पर 
विश्वास नहीं हो सकता । हो सकता है किसी-किसी के मनमे आए कि 
यह्‌ कचि की कल्पना से प्रसूत अद्भुत कहानी है, परन्तु वास्तव में एेसा 
नहीं है । सच्चे साधको के साधना नेत्र के समक्ष यह सूक्ष्म तत्त्व ओर 
घटनाएं किस प्रकार स्पष्ट रूप से उद्‌भाषित हो उठती है, उसके संबंध 
मे प्रभुश्रीने कहा -- 

"साधना शकत के बल पर जिन लोगों के अध्यात्म नेव खुल चुके 
है, वे प्रत्यक्ष देख सकते हैँ कि मृत्यु के समय प्रत्येक जीव में कंसे-कंसे 
परिवर्तेन होते रहते हैँ । उनके समक्ष मृत्यु प्रत्यक्ष घटनाहै। अतः 
साधको के समक्ष यह कवि की कल्पना प्रसूत कथा नहीं, अपितु अन्तर 
राज्य की नित्य घटना है । जन्म मृत्यु की चिन्ता से भयभीत होने का कोई 
कारण नही है । मृत्यु का स्वरूप ओौर उसके नियमों को समञ्ञकर जीवन 
मे उसकी साधना करने से वह मधुर ओर शांतिपूर्ण प्रतीत होगी ।' 


| प्रेत को सुविधा 
प्रेत शरीर का गठन होते ही दिवंगत आत्माको केवल यह्‌ ज्ञान. 
नहीं रहता है कि वह्‌ मर चुकी है । परन्तु इसके अतिरिक्त बाकी अनेक 
बातों मे उसे विशेष सुविधा होती है । इस दौरान उसे किसी प्रकारका 
णारीरिक कष्ट महसूस नहीं होता, बिजली गिरमे अथवा तूफान से उत्पन 
भय नहीं रहता । वह पक्के घर्‌ की छत को वेध कर अनाग्रास घर्‌ के 
भीतर प्रवेश कर सकती है । 


वह्‌ लोहे की बंद सन्दूक के भीतर रखी चीजें देख सकती है ओर उसके 
भीतर अनायास प्रवेश कर सकती है। उसकी इन्द्रिय वृत्तियां हजारों गुना 
बढ़ जाती है, परन्तु स्थूलं इन्द्रियो के अभाव मे उसे उनकी पूरी उपलब्धि 
नहीं होती । इसलिए वह बडा कष्ट महसूस करता है! दूरी का बोध बिल्कुल 
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नहीं रहता है । अनेक प्रेतात्मा ओर महापुरुष मूसलाधार वर्षा के समय 
पाथिव जगत के आत्मीय स्वजनो के बुलावे पर पक्के घर के बन्द कमरे 
मे प्रवेश कर दशंन देते हँ ओर बातचीत करतेर्ह। हम लोग यथा स्थान 
इसके अनेक दुष्टान्त देख सकगे 1” 


परलोक 


““इहलोक ओर परलोक के बीच जो अन्तर दहै, उसे दूर कर सकने 
से कितना आनन्द ओर कितना सुख है, उसे शब्दों मे व्यक्त नहीं 
किया जा सकता परलोक है। जिस प्रकार इहुलोक में किसी आत्मीय 
स्वजन के विदेश में रहने पर दो-तीन वर्षों बाद उससे मिलने की 
सम्भावना रहती है, वहां पर भी हमारे आत्मीय स्वजनों से भंट 
होगी--इसी विश्वास ओौर चितन से धीरज भिलता है ओर आनन्द 
प्राप्त होता है । यदि जीवित रहते हुए मनुष्य इसी चितन का अभ्यस्त 
हो जायेगा तो किसी आत्मीयस्वजन को मृत्युसे वहु गोकाभिभूत नहीं 
होगा । 

“मृत्यु ओर कुछ नहीं है, वह्‌ लम्बी अवधिके लिए परलोक प्रवास 
मात्र है। मृच्यु का तत्व ओर परलोक का रहस्य जान लेने पर तुम लोग 
ओर अनेक तत्त्वों का रहस्य उदघारित कर सकोगे । जिस प्रकार जंजीर 
की कंड़यां एक दूसरे से जुडी हुई है, ठीक वसे ही परलोक तत्त्व के साथ 
हेष सभी तत्व जुड़ हए हैँ । जिनमे स्वाभाविक रूप से भगवान अथवा 
ईष्वर के प्रति विश्वास हुं, यदि उनकी बात जानेदीजाणए,तोनजौ लोग 
अनुशीलन कर धमे लाभ करना चाहते है, मँ उनसे कहता हूं कि पहले 
मत्यु तत्तव को लेकर धार्मिक चर्चा आरम्भ करो मृघ्यु का रहस्य जानने 
की चेष्टा करने पर देखोगे कि परलोक चितन के साथ भगवान, ईश्वर 
ओर ब्रह्य अपने आप आ पहु्चेगे । एक मात्र परलोकं चितन से सब कुछ 
प्राप्त हो सकेगा । इसीलिए परलोक के प्रति हिन्दृओं का विश्वास इतना 
दृढ़हं । यदि कोई भगवानकोन माने तो उसे नास्तिक नहीं कहा 
-जायेगा । हमारे छः दशनो मे से कुछ दशन तो भगवान को बिल्कुल 
+श्वीकार नहीं करते ्है,फिर भो उन्हुं आस्तिक दशेनों मे स्थान मिलाहै। 


शः 
१५: 
{८३२2 + 
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जो यह कहता ह “परलोक नहीं हुं" वही घोर नास्तिक हे । उसे बार 
बार मृत्यु यंत्रणा भोगनी पड़ती ह । मृत्यु तत्तव का चितन अध्यात्म तत्त्व 
प्राप्त करने के इच्छुक लोगों का परम मित्र है। हमारे देश मे एेसी 
बात का प्रचलनहं किं संन्यासी लोग श्मशान में रहते है। इसका 
कारण यहहं किवे रात दिन मत्य्‌ चितन में लीन रहते है । श्मशान 
क्षेत्र मे रहनेसे मृत्यु चितन सदैव जागृत रहता है भौर संसार की 
नश्वरता का सहज ज्ञान हो जाता हे ।"' 


मुत श्रौर प्रेत 

स्थूल शरीर में रहते समय जिन लोगों के साथ आत्मिक भाव 
ओर घनिष्ठ सम्बन्ध रहता हे, यदि वे विदेह अवस्था नें सृष्ष्म शरीर में 
हमारे पास आते हँ तो उन्हं हम लोग भूत कहकर अस्थिर चित्त हो जाते 
ह । भूत के प्रति इस भय के सम्बन्ध मेँप्रभुश्री ने कहा, “हमारे देण 
मे स्वसाधारणमे भूत के बारेमे एक तरह की अद्भुतधारणाह। 
भूत का यह भय हमारे संस्कारों के साथ एेसा जुड़ चता ह कि भूत शब्द 
को सुनते ही हमारे मनमेडर समाजाताह। मरनेके बाद सभी भूत 
बनते । मर जानेके बाद हम भी भूत बनेगे। भूत का अथं हं अतीतया 
नीता हुआ । तब साधारणतया मनुष्य के मरने क बाद भूत बनने मेँ भी 
समय लगता हं । क्योकि जो लोग निम्नस्तरकेहैं, वे अनेक दिन तक 
स्तन्ध या मोह से ग्रस्त रहते हैँ ।” 

मे मर चुका हु, यह ज्ञान होनेमें कुष लोगों को दो-तीन वषं लग 
जाते हँ । इसलिए मनुष्य के लिए भरूतसे डरने का कोई अथं नहीं है। 
यह्‌ चित्त की दुबेलता या कुसंस्कार है । विज्ञेषकर भूत (दिवंगत आत्मा) 
मनुष्य का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, क्योकि भूत या प्रेतात्मा के 
लिए मनुष्य शरीर धारण करना भी सहज नहीं है । बहुत चेष्टा करने 
परवे वाप्पीयशरीर धारण कर सकते हैँ । वाष्प घनीभूत होने पर 
मनुष्य का आकार ले लेता है । परन्तु वह शरीर सामान्य कारणों 
से विलीनहोजातादहै। हो सकतादहै, किसी कारणवश कोई दिवंगत 
आत्मा कोई जरूरी बात बताने के लिए अपने आत्मीयजनों के 


२४६ सदगुरू निगमानन्द 


समक्ष शरीर धारण करती है। इसा साक्षातसे प्रेतात्मा ओर आत्मीय 
स्वजन दोनों का मंगल होने की संभावना रहती दै । परन्तु मनुष्य में 
एेसा संस्कार रहता है कि वह्‌ प्रेतात्मा की बात सुननातो दूर कौ बात, 
एेसे शरीर देखकर वह्‌ भूत-भूत कर चिल्ला उठता है । इस चीत्कारसे 
भूत चौक उठता है ओर उसका शरीर तत्काल विलीन हो जाता है 

` इसलिए बातचीत नहीं हो पाती टै । जिनके साथ वह्‌ इतने समय तक 
घर संसार करता आया था, विदेह अवस्था मे उनसे एेसी दुत्कार पाना 
दोनों के लिए भीषण दख का कारण वन जातादहै। यह अज्ञानता 
ओर कृसंस्कार के अतिरिग्त ओौर कुष नहीं है ।'' 


इस जगतमे जो किसीके साथ अपराध करतादहै, वह्‌ उससे प्रतिणोध 
लेने के लिए उस जगत में घात लगाये वेठा रहता है । उसे देखते ही उस 
के अपराध की वातकास्मरण दिला कर प्रतिणोध लेना चाहता दहै | प्रेत 
भी भय के मारे भागता रहता है । वह जहां भो जातादहैदेखतादहै कि 
शत्र उसका पीठा कर रहा है। इससे वह भीषण यंत्रणा भोगता दहे) 
यही कमे कौ भोगावस्था है । इस जगत में अपराध पर विचार करने के 
लिए किसी दूसरे के सामने प्रार्थी बनना पडता है, परन्तु उस जगत में 
जिसके साथ व्यक्ति ने अपराध कियादहै, वही उसका विचार करता दहे। 


दिवंगत श्रात्मा को श्राविते करना 


जिस प्रकार दिवंगत आल्मा किसी विहेष प्रयोजन से दशन देने 
योग्य शरीर धारण कर आत्मीय स्वजनों के समक्ष प्रकट होती है, ठीक 
वैसे ही चेष्टा करने पर मनुष्य भी दिवंगत आत्मा क्णो आकषित कर 
यहां ला सकता है । साधारणतया आत्मा मीडियम के भीतर आती है। 
मीडियम के अतिरिक्त किसी ओर साधन से दिवंगत आत्माको अकथित 
करना योग सिद्ध महाप्‌रषों के अतिरिक्त साधारण मनुष्य के लिए 
सम्भव नहीं । प्लांचेट, हिप्नोटिज्म, तिपाया टेबल, भौतिक चक्र आदि 
विभिन्न उपायों से दिवंगत आत्मा को आक्थित किया जाता है । उनमें 
प्रम॒श्री भौतिकं चक्रके विह्ञेष पक्षपातीथे। किसी स्थान विशेष पर 
उन्होने किसी शिष्यके परिवारके पांचसातलोगों के साथ मिलकर 
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भोतिक चक्र बनाकर दिवंगत आत्मा को आकर्षित कर उसके साथ 
व।तालाप, चर्चा कर अपना सम्बन्ध बनाये रखने का उषदेण दिया है। 
प्रभुश्च को प्लांचेट पर विश्वास नहीं था । मुक्त पुरुष, उन्नत आत्मा 
ओर जिन्होने जन्मले रखा है, उनकी आत्मा को आकर्षित करना 
साधारण लोगोके वश की बात नहीं है। इसलिए असम्भव है| 


दिवंगत श्रात्माको लाना 

साधारण लोगों के लिए साध्यातीत होने पर भी योगी महापुरुषों 
के लिए किसी उन्नत आत्मा को आकषित करना असंभव नहीं । यह्‌ 
बात हमने प्रभुश्री के जीवन मेप्रत्यक्षकीदहै। जिन लोगों ने उनको 
(ज्ञानी गुरु” पुस्तक पठ रखी है. वे जानते हैँ कि “धमं के संबंधमें 
शिक्षित व्यक्तियों का अभिमत'' निबंध लिखने के बाद प्रभुश्चौ को थोड़ी 
वचनी महसूस हई । इसलिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय 
की आत्मा कोयोग के आकषेण से ब्रुलाकर उनसे अनेक विषयों पर चर्चा 
को थी। | 

प्रभुश्री ने इस योगनिद्रा की सहायता से अनेक दिवंगत आत्माओों 
को आकषित कर दीक्ना प्रदान कर उन्हे उन्नत करदियाथा। इस 
संब॑घमे प्रभश्रौ के साथ जो प्रश्नोत्तर हुआ था, उसका विवरण नीचे 
दिया गया है । 

शिष्य ने पूछा, “क्या किसो दिवंगत आत्माको योग निद्राके बल 
से बुलाकर ओर दरूसरेके सामने उसे प्रकट कर दीक्षादीजा सकती 
ह?" 

प्रभुश्रीने कहा, हां, इस योगनिद्रा की सहायता से दिवंगत 
आत्मा को लाया जाता हे ओर जिस प्रकार तुम मुञ्चे देख सकते हो, उसे 
भीवंसेही देखा जा सकता हे । थोडे दिन हए मेरे एक शिष्य की पत्नी 


का देहान्त हुआ था । इस शिष्य का अपनी पत्नौ से वेहद लगाव था। 


उसे विश्वासदहै कि पत्ती के देहान्तके बाद भी अब उसकी उन्तत्ति 
होगी । इसलिए वह॒ अपनी पत्नी कौ आत्मा को बरुलाकर दीक्षा देने कौ 
जिद कर रहा है, क्योकि उसके साथ उसकी पत्नी की दीक्षा नदीं हई 
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थी । आत्मा जितने दिन तक प्रेत लोक में रहेगी, तव तक उसेले आना 
बहत ही सहज है ; परन्तु ऊपर उठ जाने पर थोडा श्रम करना पड़ता है 
ओर उसमे समय लगता है । तब उन्नत आत्माओं की सही-सही दीक्षा 
नहीं हो पाती है, उन उपदेशों आदि से उन्नत कर दिया जाताहै।" 


धद्धेय गोविन्द बाबर की दिवंगता पत्नौ की 
श्रात्मा को लना 
प्रभश्री एक समय बगड़ा में रहते ये । उस समय गोविन्द बाब्रुकी 
भतीजी के भारी अनुरोध करने पर उन्होने उसकी दिवंगता चाची की 
(गोविन्द बाबू कौ पत्नी) आत्मा को लाकर दिखाया था । उस बच्चौ 
ने देखा कि उसकी चाची पहले जंसे कपड़े पठने हुबहू वैसौ ही दीख 
रही है । इस पर उसे बड़ा आश्चयं हआ था । . 


हरि प्रसादजी कीश्रत्माको लाना 


एक बार प्रभश्ची तीथं भ्रमण के समय हरिद्रारमे ब्रह्यकुण्ड के 
पास स्थित जम्मू वालों की धमंशाला मे रहतेथे। उस समयडाका 
के डाक्टर श्री नुपेन्द्र चन्द्र राय के एेकान्तिक अनुरोध से उन्होने उनके 
स्वर्गीय ससुर हरिप्रसाद जी कौ आत्माको ब्ुलाकर उनसे भेटकरादी 
थी । डाक्टर नुपेन्द्र चन्द्र राय अपने ससुर को आकाश में स्थित चन्द्र 
मण्डल के समान ज्योतिर्मय मण्डल के भीतर देखसकेथे। बादमें 
उनके ससुर का सूष्ष्मशरीरछतको वेध कर उक्त ध्मंशाला के बन्द 
कमरेमे आया था ओर नुपेन्द्र भाई के साथ विभिन्न विषयों पर 
बातचीत कर पुन: चला गया था । पक्की छत सूक्ष्म शरीरके आनेमें 
कोई बाधा नहीं बनी थी। 
, प्रभुश्री के {लिए परलोक सूक्ष्म लोक ओर इहलोक के बीच 
कोई दूरी नहीं रह्‌ गई थी । पृष्ष्म लोकं पर उनकी असाधारण क्षमता 
काएक ओर दुष्टांत नीचे दिया गयादहै। . 


पुष्कर श्रेत 


१३३० बंगाब्दमे प्रभुश्च कूच बिहारके कुछ भक्तों के विशेष 
अनुरोध पर एक शिष्य के घर गणए हुएथे। वे वहां पर जिस शिष्यके 
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घर पर रह्‌ रहे थे, उसमे डेढ वषं के भीतर दो-चार लोग मर गएये। 
यह देख कर सभी ने कहा कि उस घर मेँ पुष्कर प्रेतलगा हुआदहै। 
सभीने उस शिष्यको परामशं दिया कि वहुउस घरको छोडकर 
चला जाए ओौर शांति-स्तुतिपाठ से उसका उपचार करे । एकं अन्य 
शिष्य ने प्रभुश्री को पूरी स्थिति से अवगत करा कर उनसे प्रश्न किया, 
"अनेक लोगों की एेसी धारणा है कि इस घरमे पुष्करं प्रेत लगा हुआ 
दै । उस पुष्कर प्रेत के अत्याचारसे इस घरमे अनेक उत्पात हो रहे 
है । अब आपका यह शिष्य इस घर को छोड़ अन्यत्र चला जाएुया 
उसके लिए शांति पाठ स्वस्तयन करे? उनको एेसी धारणा है कि 
पुष्कर प्रेत घर के पश्चिम कोने में स्थित आम के वृक्षपरहं। अप 
जैसा करगे, वह्‌ वेसा ही करेगा 1 ' 

प्रभुश्री ने कहा, “सच्छा, मै कल इसका उत्तर दुगा । 

उससे अगले दिन जव प्रषनकर्ता शिष्य ने प्रभुश्री को प्रणाम किया 
तो उन्होने उससे कहा, “अरे, पुष्कर प्रेत सचमुच उस आमके वृक्ष पर 
है । उसकी दृष्टि भी इस घर पर है । मेरे आने से उसे असुविधा हई है । 
इसलिए उसने मुञ्चसे नाराज होकर कल सारी रात मेरे पास ऊधम 
मचाकर मुञ्चे सोने नहीं दिया । मुञ्चे भगादेने को चेष्टामें कोई कसर 
नहीं छोडी । इसलिए आज सारा दिन मूञ्े सिरददं हो रहा हे । ` 

शिष्य ने पूषछा-प्रभो, तब क्याये लोग इस घर को छोड कर ऽचले 
जाएं या शांति के लिए हवन करे। 

परभुश्ची ने कहा, “नहीं, उन्हं कछ नहीं करना होगा । पुष्कर प्रेत 
मे जो कुः प्रभाव धा, वह्‌ मेरे आनेसे क्षीण हो चुका है । वह्‌ अब 


 शवितहीन हो चुक्रा है। अब उसमे कुछ करने की सामथ्यं नहीं हं। 


इसलिए उन्द बता दो किवे इस संबंध में बिल्कुल चितितन हो । | 


सृक्ष्म लोक पर चर्चा 
प्रभुश्ची की एेसी बातं सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया, “प्रभो, भूत, 
प्रेत, ब्रह्मदैत्य, यक्ष, रक्त आदि सचमुच हैँ अथवा यहं सब मनुष्य की 
कल्पना मात्र ह्‌ ।"' 
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प्रभश्रीने कटा, “सव रह, परन्तु यह बात पूणंतया असंभवं कि 
दिवंगत आत्मा भूत वन कर करिसीके शरीरमे आएगी । तव एकश्रेणी 
के सूक्ष्म जीवर जो मनुष्य पर हिसा करते हैँ ओर उनका अहितभी 
कर सकते ह| वे कर्टवारणेसा करते भी हैँ । उन्हें भूतयोनि कहा जाता 
हं । अनेक समयवे टटे-फ्टे मकानों ओर जंगलो मे रहते दै । उनका 
विवाह आदि होता हुं ओर विवाह के समय बाजे-गाजे बजते हें] उनके 
बच्चे भीहोतेदहं ओर मरते । उनके वाल वच्चे, घर-संसार सवह्‌। 
कड्‌ वार वे मनुष्य पर अत्याचार करते हैँ। मनुष्य उनके लिए प्रेत- 
आत्माओं को दोष देता है, परन्तु यह टीक नहीं ह्‌ । जिस प्रकार मनुष्य 


अपने समाजमे रहता हे, वे भी समाज वनाकर रहते हैँ | 


उनका अधिकार क्षेत्र पृथक दहै । वे सूक्ष्म ओर स्थूल, दोनों शरीर 
मे राज करते हँ । मनुध्यस्थूलदेह्‌ धारी है, परन्तु उनमें कोई सुक्ष्म देह 
धारी तो कोई कोडईस्थूल ओर सूक्ष्म मिध्ितदहै । पूवेकालमेवे समूचे 
देशमें फले हृए थे । वे मनुष्यों से सेवा ओर पजा पाते थे । परन्तु वर्त- 
मान युग में शिक्षा का जितना विस्तारो रहादहै, देण ज्ञान के अ{लोक 
से जितना उद्‌भासित हो रहा है, मनुष्य में उनके प्रति उतनी ही अश्रद्धा 
ओौर अविश्वास आ रहाहै। वे विवश होकर नगरों व॒ जनस्थानों को 
छोडकर जंगलो का आश्रयले रहँ । कूच विहार आदिक्षेत्र मे उनके 
अत्याचार अभी तक कम नहीं हृए । श्मणान चण्डी, यक्षिणी आदि 
उनके भिन्न भिन्न रूप हैँ । एसी ब्रात भी नहीं है किवे मनुष्य काभला 
नहीं करते दहै, लेकिन मौका मिलने पर वे अहित करने मे पीछे नहीं 
रहते हैँ ।भगवान के राज्य म कितने प्रकारके जीव रहै, इसकी कोई 
सीमा नही है । हम लोग स्थूल देहधारी है, इसलिए स्थल के अतिरिक्त 
सुक्ष्म पर विश्वास नहीं करपा रहै हैँ," 


शिष्य ने पृचछा, (तव तो क्या स्थूल जगत की तरह सूक्ष्म जगत के 
नामसे कुह?" 


प्रभुश्री ने उत्तर दिया, “हां, अवश्य है । जिस प्रकार इस जगत में 
तरह तरह के जीव ह, उस जगतमेंभी दहैँ। वहां भी तरह तरह के 
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वेषम्य हैँ । फिर उस जगत को एक पुथक जगत क्यों कड्‌ रहे हो ? वह्‌ 
जगत इस जगत के भीतर ही मौजूद है । स्थूल जगत सूक्ष्म पर आधारित 
ओर उससे संचालित है । प्रत्येक वस्तु के भीतर उसको अधिष्ठात्री देवी 
या सूक्ष्म शकत का अस्तित्व विद्यमान है । केवल स्थूल की बात नहीं 
है,ये सव जो रोग होते है, प्रत्येक रोग की एक एक अधिष्ठाव्री देवी 
हँ । एक वार्मैने हैजेकीदेवीकोदेखादै । मैनेदेखा है कि घूघट डाले 
एक स्ती बडी तेजीसे चलीजा रही हैं । उनके सामने लाल रंग का एक 
गोला छ्टता जा रहा है । यह नारी हज की अधिष्ठात्री देवी हँ ओर यह 
लाल गोला उनकी शक्ति हे। 


शिष्य ने पृष्ठा, “रोग की अधिष्ठात्री देवियां क्या करती हैँ, शरीर 
मे किस प्रकार रोग पैदाहोताहै? "प्रभुश्च ने कहा, “रोगों की अधिष्ठात्री 
देवियां आकर देही कौ समूची शारीरिक प्रक्रियाको उलट पुलट 
कर देती है । इसलिए रोगी के शरीर में अस्वाभाविकं लक्षण (जिसे रोग 
कहते है) प्रकट होते है ।'' | 

शिष्य ने पृष्ठा, “तब रोग कंसे ठीक होता है?" 


प्रभुश्री ने कहा, “जौषधों के प्रयोग से वह असंयत प्रणालीं (^ )).- 
7107) 8] 85811) संयत स्थिति (६0170 ] &०70007 } मे लौट 
आती है । परन्तु बे जिसे ले जाना चाहती ह, उसे किसी भी उपाय से 
नहीं बचाया जा सकता । सैकड़ों ओौषधियों से भी कोई प्रभाव नहीं 
टोता है । रोग की अधिष्ठात्री देवियाँ भगवान की सं हरिणी शक्ति का 
काये पूरा करती दँ । कभी-कभी एेसा भी होता ह किं किसी स्थान पर 
महामारी होने से वह स्थान एकदम उजड जाता है । इसे रोकना किसी 
के हाथमे नहीं है । यह भी निश्चित नहींदहैकिवे सब रोग कंसे ओर 
कहा से आक्रमण करते है । यह्‌ भगवान की अदभुत लीला का रहस्य 
है। वे किस दिशासे क्था करते है, मनुष्य में उसे समञ्जने कौ सामथ्यं 
नहीं हे । | | 

शिष्य ने पूषा, “भें यहां पर एक बात पृष्ट ? पहले से ही म सुनता 
आया हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कर्मफल से मत्युं का सामना 
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करता है। टा्ई्टेनिक जहाज में इतने लोगये । क्याएक ही दिन में 
उनकी मृत्यु का समय निश्चित हुजा था 2 क्या उनका जीवन-सूत्र एक 
ही स्थान परग्‌थाहुञा था 2 

प्रभश्री ने कहा, “हां, केवल टाईटेनिक जहाज के इने गिने 
लोग ही क्यो, इस विश्व ब्रह्माण्ड का अनन्त जीवसमह्‌ एक ही सूत्र में 
गथा हुआ है । जिस दिन, जिस क्षण यह्‌ संयोग सूत्र टूट जाएगा, उसी 
क्षण यह्‌ विश्व ब्रह्याण्ड टुकड़े ट्कंड़ होकर भिर जाएगा । उसका 
अस्तित्व नहीं रहेगा । जिस दिन तुम लोगों की अध्यात्म दृष्टि खुल 
जाएगी, उस दिन तुम लोग ये सब रहस्य देख सकोगे । वह्‌ दिन बहुत 
आनन्द का दिन होगा 1” 


शिष्य ने पूछा, “प्रभो, क्या यह सब देखा जा सकता है ?" 


्र्ुश्री ने कहा, “हां अवश्य देखा जाता है । अध्यात्म दृष्टि के 
खल जाने से यह साभान्य सी चीज ही क्यो, इस भगवत राज्य के अनेक 
अद्भुत रहस्य उस दुष्ट के सामने उदघाटित हो जाते रहै । जो इन सब 
रहस्यं के मालिक है, उन्हे जान लेने सेतो ओर कुछ जानना बाकी 
नहीं रहता ।“ 


परलोक पर प्रभुश्ची का प्रभाव 


दिवंगत आत्मा को देखने के लिए प्रभुश्री को किसी प्रक्रिया 
का अवलम्बन नहीं लेना पड़ता था। क्योकि वे इस परलोक तत्त्व 
के इतने अभ्यस्त हो गए येकि वे इनस्थूल आंखोंसे सब कुछ देख 
सकते थे । प्रभृश्री भूतो से साक्षात करते ये ओर बातचीत भी करते थे । 
धूत भी उनसे साक्षात कर उन्ह अपनी व्यथा ओौर वेदना से अवगत 
कराते थे । उनके पास प्रत्येक आत्मा की जानकारी रहती थी । अनेक 
समय प्रभुश्री कहा करते थे-- 


“जिस प्रकार तुम लोग मेरे पास खड़े होकर मुससे बातचीत कर 
रहे हो. अनेकं जटिल प्रष्नों का समाधान कर लेते हो, ठीक वेसेहीः 
तुम्हारे दिवंगत गुरु भाद्यों मे से अनेक भाई आकर मुक्षसे बातचीत ` 
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कर ओर उपदेश सुनकर अपनी-अपनी समस्या का समाधान कर लेते 
दँ । अव भी तुम लोगोंके दिवंगत गुरुभाइयों की आत्माएं मेरे सामने 
खड़ी हैँ । एक वार चट्टगांव का स्मृति भ्रूषण सूक्ष्मशरीरमे मेरे सामने 
वेठ कर उपदेष सुन रहा था । उसकी पत्नी सीता देवी वह देख कर 
फूट-फूट कर रो पड़ी । 


केवल मौखिकरूप सेही नहीं, प्रभश्री ने लिखित रूपमेभी 
दिवंगत आत्माओं के अस्तित्व केवबारे मेजानकारीदीरहै। वे किस 
प्रकार साक्षात्‌ करके उनसे बात करते रहै, वह सबवे स्वर्णाक्षरोंमें 
लिख गएदैँ। उन घटनाओंमेंसे कुछ घटनाएं पाठकों कौ जानकारी 
के लिए नीचे दी गई हैँ । इससे दिवंगत आत्माओं पर प्रभश्री की शक्ति 
किस सीमा तक थी, यह्‌ बात समज्ञी जा सकती है। 


(१) “गोपाल स्वर्गं का परिजात ओौरश्राप भ्रष्ट देव शिशु है। 
तुम्हारे घर पर आकर उसका प्रारन्ध क्षय होते ही वह अपने धाममे 
चला गया है । उसके लिए शोक करना व्यथंहै। वरन्‌ तुम लोगोंके 
शोक के कारण वहु अपने धाममें लौटकर भी शांति नहींपा रहाहै। 
अतः तुम लोग व्यथं में शोक संतप्त होकर स्वयं को दुःख ओर गोपाल 
को आशांति मत दो।" 


(२) "तुम्हारी संतान परलोक मेशांतिसेहै। उसके बारेमे 
जानने की कोई आवश्यकता नहीं है । अबकी बार उसका अच्छा जन्म 
होगा 1 


(३) “तुम्हारा दिवंगत पुत्र एक साधु है । कुछ अनिवार्यं कमंवश 
ही तो उसने तुम्हारे जंसे भक्त ब्राहमण के घरमे जन्म लिया था। 
उसका कमक्षय हो जाने के बाद उसके गुर्‌ आकर उसे साथले गएहैँ। 
उसका पुनजंन्म नहीं होगा । तुमने अपने कमफल से पुत्र शोक प्राप्त 
किया है, अन्यथा तुम्हारे साथ उसका कोई संयोग सूत्र नहीं था ।" 


(४) “तुम्हारी पत्नी पुण्यवती, सत्त्व शुद्ध नारी है । एक मात्र पुत्र 
की कामना के अतिरिक्त उसका कोई दूसरा आवरण नहीं था। अतः 
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मृत्यु के बाद उसका पारलौकिक भोग बिल्कुल नहीं हुआ ह । उसने पृत्र ` 


पाने की शुद्ध वासना को लेकर एक ब्राह्मण के धर जन्म लिया है! अतः 
सक्षम रूप में फिर उसका दशन पाना संभव नहीं हे 1" 


(५) ““शांतिके भीतरप्रेत शरीरजागा था । अशांति जन्यभोग. 
भी आरम्भ हआ था । परन्तु मेरी स्मृति जागृत कर देने पर वह्‌ पितु | 


लोक्रमे चली गर्ईहै। उसकी आयु कम होने के कारण उसका अच्छा 


या बुरा, कोई कम॑फल संचित नहीं हआ था । इसलिए उसका कोई 


विशेष पारलौकिक भोग नहीं हआ है । इसलिए बहुत ही कम समयमे 


उसका पुनर्जन्म होगा । जिस प्रकार देव संस्कार से उसका जन्महो ` 
सके, यै उसके लिए चेष्टा करूगा । इसलिए उसके लिए तुम लोगों को 


क करना नहीं होगा | उसका जन्म होने तक मे ध्याम रखृगा 1" 


` 


 मुत्युके समय दशंन देने को प्रतिशुतिं 


| प्रभुश्री ने अपने शिष्य-भक्तों के मनसे मृत्युका भय दूर करनेके 
लिए उन्हं मव्यु के लिए तयार रहने. हेतु सावधान कर दियादहै ओर 


मृत्यु के समय दशन देने की प्रतिश्ति देकर मौखिक ओर लिखित रूप्‌ ` 


से अजस्र उपदेश-वाणी प्रदान की है । मृत्यु के समय किसी भीभक्तका 

चित्त चंचल नहीं हया 1 प्भश्री ने मृत्यु के समय ओौर मृत्यु से पहले 

प्रत्येक को दर्शन देकर अपनी प्रतिश्रुति की मर्यादा रखी हं । इसके 

अनेकानेक प्रमाण ह ओर अब भी मिल रहेर्है। उनमें से कुछ घटनाओं 

छ न प्रभुश्री की स्वहस्तलिखित चिट्व्यों मेसे उद्धूत कर नीचे 
गई ह | 


, ^ (१) र दि तुमसे भेट होने से पहले रोग तुम्हें शरीर त्यागने पर 


= ऋ । क्छ. क १, 
बाध्य करता, तोरम कोशिश करके तुम्हारी आत्मा से परिचित 


होगा ओौर तुम्हारी अज्ञानता दुर कर दुंगा तथा मृत्यु के दो-चार दिन 
पहले ही सूक्ष्म शरीरम र प पास उपस्थित रहुगा ।* । 


(२) भृच से भय करने से ही तुमह मृत्युजय कहा जाएगा । 


मु पता हं कि तुम्हे रोगं > तीन्र यंत्रणा भोगनी होगी । इसलिए घर 
मेही रहते हुए जने के | 





, तैयार रहो 1 अचानक न जाकर कुछ दिनः 
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पटले से ही तयार रहना चाहिए । तव तुम मृत्यु का पूणे आनन्दले 
सकोगे। मै तुम्हं यथा समय उसको जानकारी दंगा ओर स्वयं भी वहां 
पर उपस्थित होऊगा । इससे रोग कौ तीव्रता कमहोगी ओौरतुममें 
सहन करने की णक्ति आएगी। मै यहां से उसकी व्यवस्था करूगा। 
यह्‌ बात निष्चितहेंकि्मैँ तुम्हारे कर्मफल मे कोई बाधा उत्पन्न नहीं 
करूगा, क्योकि इसीमे भलाई हं कि यहांके क्मंकाभोग यहींहो 
जाए । तुम्हं विश्वासहोयानहो, मै यथा समय अपना कत्तव्य पूरा 
करूगा।' 


यदि कोई प्रभूश्री के पास मुत्युके संबध में पत्र लिखे, तो आवश्यक 
समज्लने पर वे मृत्यु कासमय स्थगित कर देतेथे। इससंदभेमेप्रभुश्री 
ने स्वामी स्वरूपानन्दके बारेमे जो पत्र लिखा था, उसका उद्धरण 
नीचे दिया गया हु -- 


“श्रीमान स्वरूपानन्दे के अभाव मेंहमलोगोंकी जो क्षति होगी, 
वह्‌ पूरीदहोने वाली नहीं है। इसचविए उसे संसारमे ओर कुछ दिन रखने 
के लिए बार बार तरह तरह की कोशिशे करता आ रहा हूं । उसको 
आत्मातोवशमेआरहीरहै, पर उसकेशरीर को कमं के उपयोगो बनाने 
का कोई उपाय नहीं मिल रहा हैँ। शरीर का प्रत्येक परमाणु रोगके 
बीजाणुओं से जराजीणं हो चुका है । मैने पौष मास की तृतीया के दिन 
होने वाली मृत्युको पूणिमा तक स्थगित कर दिया था। सुज्ञे पता 
चला कि पूणिमा के दिन भी उसको मृघ्यु नहीं हुर्ईदहै। उसदिनसे 
मैने संकल्प कर महामृव्यंजय मंत्र का जप आरम्भ करदियादहै। 
यदि इससे कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा तो उसे इस शरीरम ओर 
रोके नहीं रखृंगा ।" 


उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होगा कि मृत्यु पर प्रभश्री का किस सीमा 
तकं अधिकार था । जिस प्रकार प्रभुश्री मृत्यु कै समय अनेक शिष्य 
भक्तों को दशन देते थे, उसी प्रकार अनेकस्थलो पर किसी कौ मृत्य 
आसन्न जानकर उससे पहले ही उस शिष्य या भक्त को सावधान करा 
देते थे । उसका एक दुष्टांत नीचे दिया गया है । 
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मत्यु का पूर्वाभास 

१३४२ वंगाब्द के श्रावण मास मेंप्रभृश्री दीघलकन्दी के सुरेन भाई 
के घर गए हृए थे । उनके षाठ वषं के पत्र कृष्ण के संवन्ध प्रभुश्री ने 
पूर्वाभास दिया वा। उससे पता लगा कि कृष्ण इस संसौर का बालक 
नहीं हे । 

परसश्री ने कहा, “इससे पहले तो मैन कभी कृष्ण को इतना तल्लीन्‌ 
होकर स्त्रोत्र पाठ करते नहींदेखा था । अबकी वार देखा कि वह्‌ स्त्रोत्र 
पाठ कर रहा है ओर उसकी आंखों से निरन्तर आंसू वह्‌ रहे हँ । इतनी 
कम आयु कावच्चाओौर उसके भाव फिर इतने सुन्दर ! अपनेभीतर कोई 
भावन रहने से विनाकारण क्या मनुष्य की आंखों आंसू अते हं। 
चेद की बात दहै कि अच्छे वच्चे प्रायः इस संसारम नहीं रहते, कृष्ण 
भी इस संसारमें ओर नहीं रहेगा । एेसा कहते कहते प्रभृश्रो के भावम 
आश्चर्यजनक परिवतंन दिखाई दिये । उनके मुह पर एक तरह की 
अव्यक्त पीड़ा की ज्ललक दिखाई दी । उन्होने धीमे स्वरसे कहा, “कष्ण 
ओर इस संसार मे नहीं रहेगा ।" 

उससे अगले वषं १३४३ वंगाब्द में कृष्ण की मृत्यु हो गई 

प्रभुश्री अन्तद्‌ ष्टि सम्पन्न थे । किस की किस समय मृत्यु होने से 
उसके स्वयं का ओौर उसके आत्मीय स्वजनों का मंगल होगा, वह्‌ वे अच्छी 
तरह समञ्च पाते.थे। इसलिए यदि कोई अपनी पीडासे परेणान होकर 
शीषर मृत्यु की कामना को लेकर पत्र लिखता था, तो प्रभृश्ची उसका 
अनुमोदन नहीं करतेथे ओर यदि कोई आसन्न मृत्यु से बचने की 
प्राथना करताथा,तोवे उसे पुरा नहीं करते थे। 


नृत्य को कामना 


प्रभुश्ची स्वाभाविक मृत्यु के प्रबल समर्थक थे।. परन्तु आत्महत्या 
करने या आत्महत्या करने का संकल्प करने, यहां तक क्रिमन ही मन 
मृत्यु की कामनाकरने कोभीवे सहन नहींकरतेथे। वे सोचते थे 
कि मृत्यु की कामना. आत्महत्या का दूसरानामदहे। यदि कोई मृत्यु 
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को कामना को लेकर उन्हं पत्र लिखता था या उन्हँ इस बारेमें 
तनिक भी पता चलताथा कि रोई मृत्यु की कामना कररहादहै, तो 
वे स्वतः प्रवृत्त होकर उसमे वाधा देते थे तथा अमृतवाणी सुनाकर उसे 
सत्य पथ पर खींच लातेयथे। उदाहरण कं तौर पर एक शिष्य का विव- 
रण नीचे दिया गया है। उस शिष्य ने साधना भजन मे असफल होकर 
मृत्यु कोश्रेय समञ्च कर अपने एक सतीर्थं को इस बारे में पत्र से अवगत 
कराया । प्रभुश्री को जब इसका पता चला तो उन्होने स्वतः प्रवृत्त होकर 
उसे पत्रमे लिखा । उन्होने उसे जो कुछ लिखा, वह इस प्रकार है । 


“मेने तुम्हारे सभी पत्र पटे हैँ। तुमने विभिन्न कारणों से, विोषकर 
शारीरिक अस्वस्थता के कारण ओर क्रिया भादि करनेमें निराशहोकर 
मृत्यु को श्रेय समञ्ञाहै। वत्स, मृत्यु की प्राथेना करना आत्महत्या का 
दूसरा नाम है । जिनकी इच्छा से तुम इस संसारम आये हृए हो, मृत्यु भी 
उन्हीं की इच्छा से होगी । योग, जप ओर तप के बिना भी उनकी इच्छा 
सेतुम पल भरमेंदही धन्य हो सकोगे। इसलिए उन पर निभेर करो। 
यदि कू नहीं कर पा रहे तो पडे पड़े उनका नाम लो । उनकी कृपा से 
इस जीवनमे प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना भी असंभव नहीं होगा । 
अतः निरा्रन होकर जो कुहो पाता दहै, करो, नाम लेना मत भूलो । 
आशा करता हूं, उपसे तुम्हारी वासना पूरो होगी ।" 


वियोग को व्यथा पे सास्त्वना 


सांसारिक लोगो के लिए आत्मीयस्वजनों के वियोग मे शोक ओर 
मोह से अभिभूत होना स्वाभाविक है । प्रभुश्री को जसे ही इसका पता 
चलता था, बे तत्काल उनके पास समयोपयोगी सांत्वनापूणं वाणी सें 
उनका शोक दूरकर देते थे। केवल उनके शिष्य भक्तों के प्राणों 
मे ही नहीं, अषितु उनकी अमृतवाणी सभी के प्राणों में शांति देगी, 
अज्ञान रूपी मोह का अंधकार दुर कर उनके प्राणोंमें ज्ञान की ज्योति 
जलायेगी । अतिशयोक्तिः के उर से यहां पर उसका उल्लेख नहीं किया 
गया है । 
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प्रभृश्नी को कृपा 


किसी के आत्मीय स्वजन कौ मृत्यु होने पर जिस प्रकार प्रभृश्री ने 
लिखित जौर मौखिक रूप से सांत्वनापू्णं वाणी प्रदान की हे, उसी 
प्रकार वे विना लिखे ओर मुंह से कटे विना भी अपनी गुरुशक्ति के बल 
से सांत्वना प्रदान करते हैँ। वह जितना विस्मयकारी है उतना ही 
शांतिप्रद है । एक बहुत बंडे परि वार में लगभग ४५ सदस्य थे । सभी 
सदगुरुके चरणों मे आश्रय लेकर संसार के अवण्यंभावी नित्य प्रतिदिन 
आने वाले घात-प्रतिवात शौर वियोग वेदना को किस प्रकार अविचलित 
चित्त से सहन करते हुए सब -अवस्थाओं में आनन्द रहे, मृत्यु उनके 
लिए भयकाकारणन होकर किस प्रकार आनन्ददायिनी हई, उसका 
सरल विवरण नीचे दिया गयाहै। ॑ 


अनेक लोगों में एेसी धारणाहै कि सदगुरु का आश्रय लेने पर 
वड्‌ मज में हंसते-वेलते संसार के सुख का भोग करते हुए जीवन चिताया 
जाता हं। रोग, शोक, विपद, आपद सदगुरु के चरणों मेँ आश्रय लेने वाले 
व्यक्ति कोष नहीं सकते । परन्तु यह्‌ उनकी श्रमपूर्णं धारणां है । स्वयं 
श्रीकृष्ण को सखा रूप मे पाकर भी पाण्डवो की व्यावहारिकं दुगंति 
हर नहीं हुई थी । वरन्‌ वे विविध लांछनाओं के शिकारं बनेये। वे 
लांछ्ति हए सही, तथापि उन्होने सखा ओर गुरु रूपी श्रीकृष्ण 
के मुंह को देख कर हंसते हुए वह सव सहन किया ओर हदय में 
आनन्द प्राप्त किया । यह्‌ भाव प्रभुश्री को क्रपासे प्रकट हा है । दूःख 
ओर कष्ट पाकर भी हंसते-हंसते उस सबको सहन करने की शक्ति 
देकर प्रभरश्री ने अपने आध्रितों को परिचालित किया है। इसके अनेक 
दुष्टातर्ह। 0 | 

पावना जिले में दिघलकन्दी गांव का बन्दोपाध्याय परिवार अपनी 
प्रतिष्ठा ओर वंशगमर्यादा के लिए उसक्षेत्र में भलीभांति विख्यात धा 
यामिनीकान्त बन्दोपाध्याय इस परिवार के कर्ताधिर्ता थे । इस परिवार 
के सभी सदस्य १३४३ वंगाब्द में प्रभश्री से दीक्षित हुए ये १३३९ 
बंगाब्द मे प्रभुश्री जिस समय इस परिवार में पधारेथे उस समग्र इसः 
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कन्या ब्रजवबाला ने टाइफाड> से पीड़ित होकर 
दलो आरती का आयोजन चलं 
छन करना चाहती है । 


परिवार की वारह वर्षीय 
विस्तर पकड लिया था। एक दिन शाम्‌ 
रहा था, तो खवर भिली कि रोगी प्रभं श्री कादं 
यह्‌ वात सुनते ही प्रभश्री रोगी को देखने के लिए उठ कर चले आए 
पांच मिनट तक स्थिर दुष्ट से देखने के बाद प्रचुश्री अपने आसन पर 


लौट आए ओर उन्होने कटा- 

“वर जं इस प्रकार गंभीर रूपे पीडति रोगी के हीते ् 
लोग मुज्ञे ग्रहां पर क्यों लाण्‌ { इस से पहने मुय इ तकी जानकारी देनी 
चाहिए थी 1" यह सुनकर सभौ निरत्तर ही गए । ्भुश्री ने पुनः कट, 
= अच्छा, बताओ तौ सही, आज या ल दसा रोगी को कुछ ही जाता 
है, तो त॒म लोग सुद्ध लेकर एेसा ही आनन्द मना सक्रोगे ? उन्हं 
तत्काल कहा, “हां प्रभो, विल्कुल मना सकंग । प्रभुश्च ने कहा, दम 
लोगों से होने पर भी मृक्षसे नहीं होगा । ” कु देर तक्र च" रहने के 
वाद उन्होने कहा, “अब की बार तुम्दारे ्रुश्री के यर्हा आने का शू 
रहस्य है -बाद में धीरे-धीरे सब कुछ देख सकोगे 1" 

उसके अगले दिन सुबह से रोगो की अवस्था खरान्‌ होती गर्‌ । 


दिनकेदो बजे प्रमुश्री, प्रभुश्री कहते हुए रोगी स्वगं सिधार गड । 
सांसारिक लोगों के लिए यह असहनीय भा । उनम से किसी की भी 
समन्ञ मे नहीं आया कि उन्होने किस शरक | इस सन्तान वियोग को 
सहन करने की शवित पाई । यदि इतने बड़े इस परिवारमें जोर स 
रोने-धोने कौ जावाज निकलती तो, स्थिति कसी भयानक हौ जाती, 
यह्‌ सोचने की बात है। परन्तु आप्चयं की बात द मिः इस मृतक के 

ई भी नहीं रोया । सभी के 


माता-पिता, दादा-दादी, आत्मीयस्वजन को | 
मन मे आनन्द था । इधर प्रभुश्ची ब्रजबाला की मृत्यु संबंधी बात ओर 


परिवार के सदस्यों का धीरज देख कर स्तंभित रह ¶? ओर आनन्दा- 
तिरेक के कारण उनकी आंखों से आंसू बहं निकले । 

प्रभुश्रीद्वारा वरप्रदान 
पाम प्रभृश्री ने अपने आसन पर वरैठ कर गंभीर स्वरम 
कहा, “आज ब्रजवाला की मृत्यु संबंधी पूरी वटना जा कर मुञ्ं 
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आश्चयं हुमा है । तुम लोगों ने त्रजवाला कोमेरे हाथों सप कर अपने 
प्भृश्रीको हमेशा के लिए अपनी भक्ति कौडोरसे बांध दिया दहै। 
लो ध े प्रभुश्री सूक्ष्म रूपमे तुम्हारे घर वंधे रहे। जव-जब तुम 

ग उन्हं पुकारोगे, तव-तव वे तुम्हं दर्शन देगे ओर शांति ओर तप्त की 
प्रवन धारासेतुम लोगों को सरावोर कर दंगे, तुम लोगों ने आज 
जिस प्रकार हुंसते-हंसते वियोग की वेदना सहन की है, यै आशीर्वददि देता 
हं कि तुम लोग इससे भी वी विपदाओं को धीरज के साथ सहन करने 
के लिए तैयार रहो 1” 


चार-पांच दिन बाद प्रभुश्री ने भुवन भाई से कहा, “देखो, तुम्हारे 
४०६ अस्वस्थ हैं| 1 वे अब की बार देहत्याग करेगे । तुम्हारे 
ताजी की आयु नहींहै। वे तेल रहित दिए की तरह जँसे-त॑से जल 
रहे है । उनकी मृत्यु चार वषं पहले होनी थी। परन्तु कुछ विशेष 


० वै अव तक जीवित ह। अवकी बार उनकी अंत्तिम यात्रा 
` परह्‌ वातत सुनकर परिवारके सभी लोगों को विस्मय हआ । क्योकि 
तब तके वृद्ध का शरीर बिल्कुल स्वस्थ था । परन्तु आश्चयं की बात है 
कि उसी दिन वृद्ध दोपहर का खाना नहीं खा सके । सभी समञ्च गये कि 
वे गौर नहीं जी्ेगे । प्रश्नौ से जव प्राना की गड कि मृत्यु होने तक 
वह पर ठहर, तो उन्होने कहा, “भेरे रहने से उनकी म॒त्यु नहीं हो 
सकेगी । उनके भीतर विपरीत शक्ति की क्रिया चलेगी । अतः अव्र मुदे 
यहा पर नहीं सकना चाहिए 1“ 


उसके बाद प्रभश्री वहां से चले आए । उन्होने भुवन भाईके हाथ 
सन्देशा भिजवा दिया, “भँ यथा समय दशेन देकर तुम्हारे पिताजी का 
गत्य पथ बता दुंगा । वृद्ध यह सुनकर बच्चों की तरह रो उठे ओर 
-जयगुरु" नाम का उच्चारण करने लगे । | 


मृत्यु के दो दिन पहले वृद ब्रनधाम की बंसी ओर मृदंग की आवाज 
युनने लगे । मृत्यु के एक दिन पहले रात के दौ बजे अचानक उन्हीनि 
तालियां बजाकर प्रभश्वी की वन्दना करते हृएु वहां पर उपस्थित सभी 
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लोगों को दिखा कर कहा, “ये देखो, प्रभृश्ची आए ह है, कंसा आनन्द 
है !" उस समय वहां पर उपस्थित सव लोग उस धर मे सद्य प्रस्फुटित 
टजारों गुलाब की सुगन्ध का अनुभव करने लगे । उसके बाद रए श्रावण 
को वृद्धनेप्रभुश्री का नाम लेते-लेते नश्वर श रीर को त्याग दिया। 
वद्ध के इस महाप्रयाणमें घरमे रोने के स्थान ^ “जय गुरु" 
महानाम की उच्चध्वनि गुंज उटठी। दुख के बदले सब के मूख पर 
आनन्द की लहर दौड़ गई । भुवन भाईने इससे पहले सोचा था कि { 
अपने पिताजी की मृत्यु का वियोग सहन नहीं कर पारयेगे । परन्तु सही | 
वक्तं पर वह्‌ सव कुछ सहन कर पाये । उनक्रा शोक, संताप ओर तिरया- ॥॥ | 
नन्द कहीं गायब हो गया । | 
कृ दिन बाद उस परिवार के ढाई वृषं के एक बच्चे को मृत्यु हो 
गई, परन्तु आश्चयं की बातदहैकि दूसरों को बात तो ओर, उसको मा ॥ 
| के मुंह परभी दुख का लेण मात्र नहीं दिखाई दिया । सभी एक | 
| स्वर से “जयगुरु” कह उठे । 
| सभी मत शिशु को लेकर “जयगुर का उच्चारण कर रहै थ । 
| लामने दो बच्चों को खेलते देखकर मृतक की मां ठठाक्र हस उटी। ॥| 
| यह्‌ देखकर उसकी सास ने कहा, “बहू, यही पर तेरा बच्चा मरा पड़ा „\ | 
है ओर तू उसके पास बैठकर इस प्रकार कंसे हंस रही दै' ?"“ बहू न 
उत्तर दिया, “मा, मै क्या करू, किसी भी प्रकारसे मेरे मन मे दुख नही 
आ रहा है । प्रभुश्री ने हमारे अन्तर मे आनन्द की अजस्र धाराएं बहा 
दी है 1 
उसके लगभग बारह दिन बाद उनके परिवार का ग्यारह वषे कौ ||| 
आयु का एक ओौर बच्चा शंभनाथज्वर से आक्रत होकर 'जयगुरु नाम 4 
का उच्चारण करते हृए हमेशा के लिए इस संसार से चला गया । ॥ 


माता-पिता के सामने संतानों का इस तरह मरना कितना दल 
दायक है, उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता हे । परन्तु वहा 
बिल्कुल उल्टा हआ । माता-पिता की आंखों से आंसू कौ एक बंद भी 
नहीं निकली । 
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प्रभुश्च कोपत्रके जट्ट उपर्णुक्त घटनाको पूरौ जानकारी देने 
पर उन्होने भाव से स्तंभित होकर जो उत्तर दिया धा, वहः चे दिया 
गया हे । 

“तुम्हारा पत्र पाकर गंभुनाथ की कलास यात्रा के वारेसें अवगत 
हआ । शंभु के लिए मृजे कोई दुःख नहीं है । मृत्यु के भीतर किस प्रकार 
अमृतत्व प्राप्त किया जाता दै । वहं मँ जानताहूं। णभु नी मेरी नजरोंसे 
दूर नहीं दहै। वह कौनहै, यहां क्यों आया धा ओर बचपन मे हौ 
जीवन लीला समाप्त कर क्यों चला गया, उसकी पूरी जानकारी मृ् 
है। मेरीवडीमांकोवतादेना, ब्रजवबाला ओर शंूनाथ मेरे पास 
4 

प्रभुश्रीकेप्रसंगमे एेसे अनेकानेक दुष्टांतदिएुजा सक्ते दहैँ। 
उनकी विस्तृत जोवनी के लेव वद्‌ सत्र लिवगे । 


कमफलवाद 


५) ४५ 


दस संबंध भे प्रभृश्री के श्रीमू से निःसुतवागी इस प्रकार दै - 
(कमं त्रिविध है-क्रिप्रमाण, संचित ओौर प्रारब्ध । कमं कर रहैहौ ओर 
इस समय उसका फल भोग रहे हो -उस कर्म को क्रियमाण कमं कहते 
है । क्म करने के वाद उसका फल भोग रहै हो, परन्तु उससे तृप्ति 
नहीं हुई है यदि उस अवस्था में मृत्यो जातीहै, तौ स्वगं ओर नरक 
मं उसका फल भोगना होता है । क्रियमाग कमं के रार भोग्य वस्तुं जुटा 
कर उनका भोगकर रहेहो, साथदही नए-नएु कमं करतेजारहैदहो। 
यदि उस कमं का फल पाने से पहले मृस्यृहो जातीदहै, तौ उस कमं फल 
को संचित कमं कहते हैँ । जीव स्वगं अथवा नरक मे इस अतृप्त वासना 
कोपूराकरनेके वाद इस संचित कमं कोलेकर पनः जन्मलेतादहै। 
ट्स संचित कमंके भोग को प्रारन्ध कहा जातादहै। जिस कमकाभोग 
आरम्भो चकारह, उस कम॑करा नाम प्रारब्धदहै, साधना के द्वारा 
संचित ओर क्रियमाण कमं नष्ट होते दहै, परन्तु प्रारब्ध क्िसीभी 
प्रकारसे नष्ट नहीं होता । अतः हिन्द्र धर्मं के अनुसार जीवात्मा 
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वासना ओौर कामना से मुक्त होने तक पृथ्वी पर आती जाती रहती है । 
जीवात्मा स्थूल शरीरका त्याग कर लिग शरीर से युक्त होती है ओर 
लिग शरीर का आश्रय लेकर स्थूल शरीर का त्याग करती है। 
लिग शरीर इस लोक से अंतरिक्न लोक मे जाता है। उस लोक को 
परेतलोक कहते हैँ । वहां पर पापका फल भोग होता है। उसके बाद 
पुण्य कमफल का भोग होने के बादजो संस्कार (संचित कमं) रहता 
दै, उसे लेकर वह्‌ पृथ्वी पर पुनः जन्म लेता है । यह्‌ एक विचित्र लीला, 
अद्‌भुत व्यापार है । संस्कार के सूत्रसे बंधी होकर उस सवे वासनां 
से बंधी जीवात्मा जिस प्रकारसेमां के गभेमें प्रवेश करतौ है, वह्‌ सब 
योगियों की अंतद्‌ष्टि मे दिखाई देती है! विना साधना के जड़ नेत्रो 
से वह॒ सव नहीं देखा जा सकता ।"' 


“मोग कै अन्तमे जीव का जन्म लेने का समय होते ही वह्‌ 
महर्लोकमें चला जातादहै। वहांसेओसकी वृदो के साथ पृथ्वी पर 
गिरताहै ओर किसी वृक्ष या ओषध के साथ मिल जाता ह । देश काल 
ओर पात्रके भेद के अनुसार एेसी व्यवस्था केसाथ वह धरती पर गिरता 
है कि जिस व्यक्ति के ओरस से वह्‌ जन्म लेगा, वही उसे खाता हे । उस 
व्यकिति के खाद्य के साथ वह पेट मे चला जाता हं ओर प्राकृतिक नियम 
से कमणः रसः; रक्त, मांस ओर मज्जा तथा अन्त में शुक्रके बीजाण्‌ के 
रूपमे रहता है । उसके बाद वह॒ यथा समय मांँकेशरीरमें वीयंके 
रूप में रक्त के साथ सिल जाता हे । वहां पर प्राकृतिक नियम से ओर 
जीवात्मा के गुण ओर कमं के अनुसार शरोरका गठन होताहं। इस 
शरीर का गठन मनुष्य की अपनी इच्छा के अधीन हं । मनुष्य के अपने 
कमं ओर गुण के अनुसारदेश काल ओर पात्रके भेद से उसके शरीर 
कागस्न होता है । जिसका शरीर जिस कमं के लिए बना हं, वह्‌ 
निश्चय ही वह कर्मं करेगा । यदि उसकी नियत्िमे रोग ओर शोक का 
भोगदहे, तो वह्‌ भी भोग करना होगा । समज्ञन पाने के कारण मनुष्य 
पारब्ध कमं को नष्ट करने के लिए देवी-देवताओं की मानसिक पूजा 
करता हुं । परन्तु इस मानसिक पूजासे उसका ओर अधिक अनिष्ट 
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होता हे । इससे प्रारव्ध का खंडन तो नहीं होता, बल्कि नए-नए कमं 
संचित होकर ओर अधिक बंधन में वंध जाना पड़ता हं ।'' 


गुरु शक्ति श्रौर जन्म निरोध 


“महर्लोक तकर अहूंभाव का ज्ञान रहता हं । जो लोग मर जाते हैँ 
उनको इस लोक तक पटले की स्मृति जागत रहती हं । उसके बाद 
उसका ओौर स्मरण नहीं रहता । मेरा कोई भी शिष्य महर्लोक से 
ऊपर नहीं गया ह्‌ ।“ | 


इस बात को लेकर एक शिष्य ने प्रभुश्चरीसे प्रशन करनेपर जो 
उत्तर पाया धा, वह्‌ निम्न प्रकार ह । शिष्य ने पूछा, “आपका शिष्य 
होकर महर्लोक के ऊपर न जाने के क्या कारण हैँ । आपकी कृपा प्राप्त 
होकर भी वे महर्लोक से ऊपर जाने के अधिकारी कंसे नहीं बन सके ? 


प्रभुश्री नेकहा. “उन्हं अधिकार हु, पनन्तु मैँ स्थूल जगतमे हूु,इस 
लिए वे मृङ्ले छोड कर ऊपर जाना नहीं चाहते हँ । जिस प्रकार तुम लोग 
मेरे पास खड़ टकर उपदेण सुन रहे हो उसी प्रकार मेरे दिवंगत शिष्य 
भक्त भी सूक्ष्म शरीरम आकर मेरे पास उपदेण सुन रहै । फिर यह्‌ 
बात भी सही नहीं हु कि उनमें से किसी किसी का पुनर्जन्म नहीं हुआ हो । 
अवकोवार तो मेँ पुनः पेदा हृए एक शिष्य का अन्न प्राणन कर आया 
हं । उसने ब्राह्मण कुल मे जन्म लिया है । उस परिवार के सभी सदस्य 
मेरे शिष्यं । छः मास का शिशु पलक ज्ञपकाये बिना मेरी ओर निहारता 
रहा । मने उसे गोद मे उठाकर कितना प्यार किया ओौर कहा, ^^तू मुद्ध 
पहचाता है ? मेँ तृन्ञे पहचानता हूं '" 

शिष्य ने पृष्ठा, "प्रभो, वह्‌ तो आपका विशिष्ट भक्त था, फिर 
उसे पुनः जन्म क्यों लेना पड़ा ?" 


प्रभृश्री ने कहा, “वह मेरा भक्ततो था, पर उतना ज्ञान प्राप्त 
नहीं कर सका था। वह्‌ क्रम मुक्ति के पथ पर जाता ओर जन्म नहीं 
लेता, तो भी चलता । परन्तु उससे मुक्ति मे विलम्ब होगा, यह्‌ सोचकर 
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मैने उसके लिए मात्र एक ओौर जन्म की व्यवस्था कर दी । अब कौ बार 
वह मच्तिलाभ करेगा `" 17; 


शिष्य ने प्रश्न किया, "यह जो गुरुशकिति ओर जन्म नियंत्रण का 
व्यापार है, मँ इन दोनों बातों के बारेमे कु भी नहीं समज्ञ पाता हं । 
आप किसको कहां से लाकर किसके घर जन्म दे देते दँ ।-- वह सब होता 
कंसे है ?" 

प्रभुश्री- रम किसी को जन्म नहीं देता हूं । यह कायं दूसरे के हाथ 
है । मै केवल उन्नत शिष्यो के जन्मलेने काकारण कर देता हुं । तब 
यह्‌ वात सभी पर लागु नहीं है । जो शिष्य क्रमोन्नति के पथ परं जाते 
है, मै केवल उन्हीं के लिए यह सब करता हं । उस समय भोग 
बीजके रूप मे रह जाता है। मानों गुलाब का कोई पौधा है। 
उसकी नई डाली मे गुलाव की अनेक कलियां लगी हैँ । उस डाली के 
ऊपरी भाग को काट देने पर भी उसकी शित उसके भीतर रहं जाती 
है। बादमें देखा जाता है कि उस डाल में गुलाब के मात्र दो चार्‌ फुल 

टी खिले हृए है । यह स्थिति भी बिल्कुल वसी ही हं । 


श्रीगुरु जब भोग का पथ रोकदेतेरहै'तो प्राकृतिक नियम से उस 
की जीवन कली इस पाथिव जगत में पूनः खिल उठती हे । भगवान इत 
सवके मालिक है । मेँ केवल अपनी इच्छा णक्तिसे भोग कापथ रोक 
कर मुक्त हो जाता हूं । उसके बाद मेरी इच्छा का अवलम्बन लेकर उन्हं 
(भगवान को) जो कुष करना होता है, वे करते है । 


शिष्य ने पठा, ' तब तो भगवान एक हिसाब से श्रौगुरु के आज्ञा- 
धीन है । भगवान तो श्रीगुरु का मन लेकर चलते हैँ । इसके उत्तर मे 
परमश्च ने कहा, “मान लो किसी राजा के गुरुने उस राजा के अधीन 
कार्यरत किसी कर्मचारी को कोई निर्देश दिया । उस कमंचारी ने भी 
उस कार्य को राजका समञ्च कर उसे सादर पूरा किया । यहं बात भी 
बिल्कूल वैसी ही दै । एक हिसाव से भगवान भी श्रीगुरु के आज्ञाधीन हें । 
इसलिए विधाता श्रीगुरु के अनुयाथियों के लिए विशेष व्यवस्था करते 
है । इसके लिए श्रीगुरु को कोई विशेष चिता नहीं करनी पड़ती है । इन 


जयया या चकः प्रीं 
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बातों कं लिए तुम लोगोंकं मनम जंसा कौतूटलदटहं, मेरे मनमें नहीं 
हे । यह सब स्वाभाविक नियमों सै हो जाता है ।" 


संतान कामना 

यदि कोई संतान कौ कामना को लेकर पत्र लिखता थातो प्रभुश्री 
किसी किसी की इच्छा तो पूरी करदेतेथे ओौर किसी किसी की भ ल्कुल 
नहीं करतेथे | इस संवंधमें दो दृष्टांतदिये गए हैँ । प्रभुश्ची जिस प्रकार 
अन्तद्‌ ष्टि संपन्न होकर शिष्य भक्तों की कामना वासना पूरी करते ये 
ओर सरलता पूवक उसकी अच्छाई ओर बुराईदके बारेमे बतादेते थे, 
वह्‌ जितना विस्मयकारी है, आत्मा पर उनका प्रभाव ओर जन्म 
निरोध का व्यापार भी उतना ही आश्चर्यजनक है । 

प्रभुश्च ने एक शिष्या की प्रार्थना पूरी कर उसे पुत्रवती होने का 
आशौवदि दिया था। गभं धारण के वाद उसको रक्तस्लाव होने 
लगा । इसमे भयभीत होकर उसके पति ने प्रभुश्री के पास पत्र लिखा । 
उस पत्र के उत्तरम प्रभृश्री नेजो कुछ लिखाथा वह्‌ निम्न प्रकार 


है- 


` तुम्हारा पत्र पाकर सव कुछ जान पाया हूं । तुमने जो कुछ लिखा 
उससे किसी प्रकार के भावी विपद अथवा अमंगल की आशंकासे मेरा 
मन विचलित नहीं हुजा है । मै जानताहं कि तुम्हारी पत्नीके गभं 
का आश्रय लेकर कोई महापुरुष प्रकट होगे । तीन वर्षं तक चेष्टा कर 
मने उनके लिए तुम्हारी पत्नी का गभं निस्चित कर दिया है । तुम्हारी 
पत्नी यह सब जानती है । मृ्ञे आशाथी कि इस पुत्र के जन्मके बाद 
म स्वयं उसका संस्कार कर दंगा ओर उस समय तुम्हे सब कुच बता 
द्गा।जोभीहो, तुम उरो मत। बरीच-वीचमें जो सामान्य रक्तस्ाव 
होता है, वह्‌ अच्छा लक्षण है, महापुरुष के आगमन का चिह्वहै। 
यहां तक कि आढठ-नौ महोनों तक रक्तलाव हो सकता है ।“ 


“वत्स { तुम लोग बड़े भाग्यवान हो । इस पुत्र को पाकर तुम 


लोग धन्य होगे, वुम्हारा कुल पवित्र हौ जाएगा । परन्तु इस बात का 
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सदेव स्मरण रखोगे किं इस जगत में अविच्छिन्नं युख संभव नहीं है । 
सुख के बाद दुःख ओर संपदाके बाद विपदा का आना स्वाभाविक 
नियम टे । इस जगत मे एेसे कोई महापरष नहीं हए हैँ जिनके माता- 
पिता को आंसुओं से नेत्रो को भिगोनानपड़ाहो। इसलिए किसीभी 
वातसे अधीर न होकर भगवान के ऊपर निभर रहो ओर पति-पत्नी 
दोनों उनका गुणगान कर सात्त्विक भावसे हूदयको पूणं करो। इस 
समय कोड दुशिचिता करना या व्याकुल होना गभं कौ संतान के लिए 
हानिकारक दहै । एक ओर बातहैकि इसदवी लीलाके बारेमे किसी 
को पतान चले । इससे हानि होने की संभावना ह । यहीं तक. किं तुम्हारे 
माता-पिताकोभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए । 

प्रभुश्री ने किसी अन्य शिष्या दवारा संतान कौ कामना को लेकर 
लिखे गए पत्र का जो उत्तर दिया था, वह्‌ निम्न प्रकार है- 


(“तुम्हारी प्राथेना मुञ्चे याद है। परन्तु मँ अभी तक कुछ भी नहीं 
कर सका । जिसे तुम्हारी संतानके रूपमे जन्म लेना हीगा, उसके लिए 
उसके पूवं जन्मों की सुकृति होनी चाहिए । कितनी निधन ओर कठोर 
माताओं के घर सन्तानो का हिसाब नहीहै। परन्तु तुम एक सन्तान 
चाहती हो, फिर भी उससे वंचित हो । मै अनेक आत्माओं को तुम्हारे 
गभे मे भेजने के लिए आकषितकर लायाहु, पर तुम्हारे कमंके साथ 
किसी के कमंका तालमेल नहीं बिठा पाताहं। इसलिए बाध्य होकर 
उन्हु छोडना पडतादहै। दोनों ओर सामंजस्य नहीं रहने सेमेरेद्ारा 
भगवान के राज्यम विद्रोहुहो जाएगा। इसलिए समयक प्रतीक्षा 
महु । यदिमे विवेकहीन होता, तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर 
तुम्हारी वासना पूरी कर देता, परन्तु उससे तुम्हं भविष्य मे अशांतिही 
मिलती । सुख के बदले सदेव के लिए दुःख मे तडपना पड़ता । इसलिए 
वु नहीं करपाताहूं। मे जिन्हे प्रेम करता हू, संतान के नाम से उनके 
सिर पर शतान का बोज्ञ नहीं लाद सकता । अन्यथा तुम लोग अनेक 
दिनसेमेरे पास जो आशा लेकर आरहेहो,मे इस बीचकुष्ठकर 

सकता था।जोभीटहो, मै कुछ दिन अपनी शक्ति का प्रयोग कर 
देखंगा कि समान प्रकृति के जीव मिलते हैँ या नहीं । 


र दि क कः 


पा क 
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इस सम्बन्ध मे ओर अधिक लिखना अनावण्यक है । उपयुक्त 
विवरण से पाठक जन्म मृत्यु पर प्रभृश्री कौ अलौकिक णक्ति से अवगत 
होगे । 


योग कंबल से देहत्याग 


योगीजन रोग से शय्याशायी न होकर तथा रोग यंत्रणा भोग 
कर अथवा किसी देवी विपत्तिसे मृत्युका सामनान करके योगके वल 
से देहत्याग करते रहैँ। इसमे ओर किसी कोविश्वासहो यानो, 
लेकिन सभी हिन्दू जानतेर्हैँ। यदूवंणके ध्वंस के वादे वलरामने योग 
का अवलंबन लेकर देहत्याग क्ियाथा। विदुरने उद्धव से इच्छामुत्यु 
का उपाय सीखकर धृतराष्ट्र, गांधारी ओर देवी कुन्ती के साथ 
हिमालयमें योग का अवलवन लेकर देहत्याग कियाथा। महापापी 
ओर दुराचारी व्यक्तिभौी योगके वलसे देहत्याग करने पर महामुक्ति 
प्राप्त कर सकता है ।* 


मुक्तिलाभ का स्वरूप 


परलोक तत्त्व पर चर्चा करनेसे सहज ही पता चलेगा कि मुक्ति 
होने तक जीव का पुनः पुनः जन्म होना ओर मरना सुनिश्चित है। 
इसलिए अब उस मुक्ति के स्वरूप के बारे में जानना आवण्यक है| 
इस संवधमे प्रमुश्रीनेजो वाणी प्रदान कौ थी, वह्‌ निम्न प्रकार ह- 


“मुक्ति का अथं सभी दुःखों का अवसान ओौर सुखकी प्राप्ति है। 
साधना भेद के अनुसार इस सुखलाभ में भी तारतम्य है। इसलिए 
हमारे शास्त्रों मे मूविति अनेक प्रकार की बताई गई है- सालोक्य 
सारूप्य, सारोष्ट्य ओर सायुज्य । इन चतुविध मुक्तियों मे भी देतज्ञान 
नहीं मिटतादहै। इसलिए इनसे दुःख पूरी तरह दूर नहींहोता। यदि 
लेशमात्र भी दुःख रहेगा, तो उसे चरम मुविति कंसे कहा जा सकता 
है?" 

# योग के बल से देहत्याग करने कौ प्रक्रिया जानने के लिए प्रभृश्रीदारा 

प्रणोतत (्ञानी गुख"” पृस्तक ्षादृए । 
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“मान लो, एक आदमी स्वगेलोक चला गया है । कोई भी इस 
नातसे अनजान नहीं कि स्वगं असीम आनन्द का स्थान है। स्वग 
वासियों को पर्याप्त माघ्रामें सुख मिलने पर भी उनके अपने-अपने 
कमं के अनुश्षार भोग में अन्तर रहता है । स्वगंवासी जीव जब इन्द्र को 
इन्द्राणी के साथ नन्दन काननमें घूमते देखता है, तो वह॒ ईर्ष्याग्नि से 
जलने लगता है । उस समय वह सोचतादहै कि काशे भी इसी तरह 
सुखी होता ! तव देखो तो, स्वगं मे जाकर भी उसकी यंत्रणा कम नहीं 
हुई, वह वासना से पीडति रहा। इन चार प्रकार की मुवितयों की 
दणा एक जंसीदहै। इनमें कोई न कोई दोष है । निर्वाण ही चरम मुक्ति 
है । इस मुक्ति मे लेशमात्र वासना नहीं, कामना की गंध नहीं । इसे 
दुःख छता नहीं है । इसमें तो केवल अनन्त सत्ता, अनन्त आनन्द ओर 
अनंतज्ञानदहै। उस समय जीव समज्ञ पाता है कि इतने दिन तकं वह्‌ स्वयं 
कोदइसशरीररूपी छोटे कुंभके भीतर रहने वाला समज्ञता था । वही 
मै" तो समूचे विर्वनब्रह्याण्ड मेँ व्याप्त होकर चराचर मे विराजमान है। 
मेरी सत्तासे सभी सत्तावान है| मै हं, इसलिए सब है । मै मनुष्य, मेँ ईश्वर, 
मदेवता, मँ ब्रहयहूं। जीव जिस समय इस ज्ञान कौ स्थिति मे पहुंचता 
ठै, उस समय क्या ओर वासना कामना रहती है ? उस समय वह्‌ देखता 
दै कि वह्‌ भिन्न-भिन्त रूपों में विभिन्न वस्तुओं का भोगकर रहाहै, 
म्योकि उसके अतिरिक्त कोड दूसरी सत्ता ही नहींहै। उस सरमय वहं 
किसको देखकर हिसा करेगा ? अनेक लोग सोचते हैँ कि निर्वाण का अथं 
हं बुञ्ञ जाना । उनका कहना हे कि यदि हमारे इद्द्रियां ही नदीं रहीं तो 
हम सुख का भोग कंसे करेगे? हम एेसा निर्वाण नहीं चाहतेहै। वे 
नहीं समञ्च पाते कि जिस समय हम नींदमे जाते, उस समय हमारी 
सब इन्द्रियां सो जाती हैँ। तथापि हम किस प्रकार सुख का भोग ओर 
आनंद प्राप्त करते हैँ ? वे यह नहीं समञ्न पाते हैँ कि छोटी-छोदी इन्द्रियां, 
देह, मन आदि हमारे लिए आनंद प्राप्ति मे बहुत बड़ी बाधाएं हँ । वे मृत्यु 
के माध्यम से अमृत का आस्वादन करना चाहते हं । पर वह्‌ क्या कभी 
संभव ह ? इसलिए वेदान्त कहता हं, अपने व्यक्तित्व तकं का विसजंन 
करना होगा । मनमें काल्पनिक सृष्टि के प्रति उसके मिथ्या होने 


[क्य 
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का बोध जागत करना होगा। तव कहीं इसके परिणामस्वरूप अद्रंत 
ज्ञान का उद्रेक होकर जीवितावस्था में जीवन्मुक्ति ओर बादमें निर्वाण 
मुवित्‌ प्राप्त होगी । उसके बाद ओौर कुछ पाना वाको नहीं रहेगा | 
इसे चरम मुक्ति कहते हैँ । 

प्रभुश्री के शिष्यो ने किस प्रकार जीवितावस्था में मृत्युको 
अनुभूति प्राप्त की ह, उसके भी यथेष्ट उदाहरण हैँ । 


जीवितावस्था मे मृत्यु कौ श्रनुभूति 
प्रभुश्री के प्रिय शिष्यस्वामी स्वरूपानन्द महाराज एक दिन 
गोसाई गावसे मठकी ओर जारहेथे। रास्तेमें उनके मनमें कुछ 


विचित्र भाव उत्पन्न हो गया। उन्होने अनुभव कियाक्रिवेशरीरसे 


निकल कर मठकोओर चले जारहेद्वौै ओर उनकाशरीर रास्तेमें 
खड़ाहआहं । णरीर से निकल जानेकेवादभीवे रस्सीसे उसके साथ 
जुड़ हए है । मठमें आकर उन्होने सेवक्रों को कायं करते देखा ओर 
कु देरकेवाद लौट कर वै अपनेशरीरमेआगए। शरीर चलने 
लगा । मठ में आकर उन्होने जिन लोगोंको सूक्ष्मम देखा था उनसे 
पूछा क्रि क्यावे अमुक जगह पर्‌ अमुक कार्यं कर रहेथे। सभीने 
उनको बात को स्वीकार किया । 

हमारे श्रद्धेय गुरु भाई डाक्टर नृपेन्द्र भाईने एक वार मृत्युकालीन 
अवस्था देखी थी । उन्होने देखा किं उनका मृत शरीर शय्या पर पड़ा 
ह्‌ । उनके आत्मीयस्वजन उनके चारोंओरवैठकर रोरहै है, परन्तु 
उनको अपनी अवस्था व्णनातीतदह। वे सूक्ष्म ज्योतिर्मय शरीर ५ 
आनन्दम विराजमान दहैँ। वे अपनी शय्या के पास वेढे आत्मीयजनों 
की रोनेसे.रोकने की तरह-तरह से चेष्टया कर रहे दह, परन्तु कोई 
उनका इशारा नहीं समक्ष पा रहा ह । नुपेद्ध भाई उस समय समज्ञ सके 
कि आकाश ओर वायुमण्डल इस जड़ जगत की तुलनामे पूरो तरह 
भिन्न उपादानों से गठित ह । वह करोड़ों सूर्यं की तरह ज्योतिमेय ओर 
करोड़ों चांद कौ तरह शीतलहै। चारोंओरके रमणीक दृश्य कितने 
आनन्ददायक दँ । एक बहत ही सुन्दर रथ उनकी प्रतीक्षा ह्‌ । कट 
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ज्योतिमेय पुरूष उनक। स्वागत करने के लिए खड़े हैँ । यहां ये सव दुण्य 
ओौर वहां आत्मीयस्वजनों को शोकाकुल अवस्था में देख कर उनके मनम 
अपने पाथिव आत्मीयजनों के प्रति ममता आ गई उसके लिए दुखी होने 
के कारण उनकौ आंखों से आंसू निकल पड़े। अचानक उनकी चेतनां 
लौट आई ओौरतरे जाग गए 


परम श्रारचयं वाम 
एक शिष्य कौ अपनो अनुभूति इस प्रकार हं -मेरा शरीर बहुत 
अस्वस्थ था । सभोमेरे लिए परेगानथे। रोग का प्रकोप इतना बढ़ 
गया था कि उससेमेरी वाह्य चेतना चली गई । ठेसी अचेतन अवस्थामे 
कभी-कभी दो-तीन दिन बीत जातेथे। परन्तु मेरे हदय में पणे ज्ञान 
था । | 


(एक दिन मँ अचेतन हो गया था। इस समय र्मैने देखा कि एक 
दिव्य ज्योत्िमेय पुरुष ने मेरे सोने के कमरे मे प्रवेश किया । मेरे पास 
आकर उन्होने कहा, (मै तुम्हे लिवाले जाने आयाहूं। बाहुर्‌ एक 
दिव्य रथ तुम्हारी प्रतीक्षामेंहै। तुम तेयारहो जाओ। मने देखा कि 
मेरा नश्वर शरीर बदशक्ल होकर जली हई लकड वेगे तरह काला पड 
चका टै ओर उसके स्थान पर एक हिरण्मय शरीर बन चुकाहं। मेँ 
सुन्दर वस्त्राभ्रूषण पहन कर रथ कपास आया । प्रभश्री मेरे पास 
थे । घर से निकलते समय मेरे मनम आयाकि मैतोजारहाहू, 
पर प्रभुश्रीतो रह गए । प्रभुश्री को छोड कर चलते जानेके कारण 
मेरा उत्साह कमहो गया, प्रर मै लौट नहीं सका । मैने बाहर आकर 
देखा कि एक दिव्य रथ मेरे लिए तयार है । वहु रथ कितना सुन्दर था, 
वंह वणनातीत है । 

मे उस दिव्य पुरुष के अदेशानुसार रथ पर वेठ कर निकल 
पड़ा । दिव्य पुरुष सारथी वन कर रथ चलाने लगे । परन्तु मेरे मनमें 
परचाताप रह्‌ सयाकिमै प्रभुश्री कोछोड आयाह। रथ धीरे-धीरे 
ऊपर उठने लगा । बाद मे यह्‌ पृथ्वी एक चित्रपट की तरह दिखाई दी । 
हमारा रथ धीरे-धीरे ग्रह नक्षत्रो कीसीमाकोपार कर ऊपर उठ गयां। 
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हमने ग्रह नक्षत्रों को शून्य में बहुत नीचे देखा 1 रथ धीरे-धीरे एक धोर 
न्धकारपू्णं स्थान में पहुंचा । उस सीमा को पार कर एक दिव्य भूमि 
के छोर पर उपस्थित हुमा । उसक्षेत्र की शोभा वणंनातीत ओर ध्यान 
दवारा अगम्य थी। इस अनुपम ज्योति के भीतर एक अश्रुतपूर्वं धाम 
धा! उसधामके प्रवेशद्वारं पर अभ्रूतपूवं रत्नमय तोरण थे । रथ 
माकर तोरण द्वार पर पहुंचा । मै रथसे उतर गया। उस समय मुज्ञ 


 एेसालगाकिमेराशरीर बहुत दही सुन्दर आर हल्का हौ गयाथा। 
` परन्तु प्रश्री को छोड अनि के कारणमेरा मन रोडउठा1'' 


 'सीदिर्यां चदते ही मैने देखा कि एक दिव्य पुरूष मेरा स्वागत 
करने के लिए खड ई । मँ उनका पूरा शरीर नहीं देख सका । उनका 
पूराशरीर एक खंभे की आड मेचछिप गयाथा ओर केवल चरणयुगलं 
ही दिखाई देते थे। उनके चरणयुगल की शोभाेसौ थी कि उनकी 


सुन्दरता की कत्पना तक्र नहीं कौ जा सकती । उसके वाद कुछ दिव्य सुन्दर 


नार्यो ने मृञ्ञे एक रत्न सहासन पर विठा दिया ओौरवे मेरी सेवा 
करने लगीं । फिर भी मेरा मन प्रभुश्रीके लिए व्याकुल रहा) उसके 
वादे भते सुना कि वह्‌ ज्योतिर्मय पुरुष मृज्ञे पुनः धरती पर वापिस भेज 
देने का निर्देश दे रहे ह । नँ तत्काल अचेतन हौ गया । चेतना लौटने पर 


मेने देखा कि मै अपने. सोने के कमरे में सोया हुआ हूं । प्रभुश्री मेरे 


पास ह | 


प्रभुश्च को सारी बातें बताने पर उन्हीने कटा, ^ यदि तुम्हारे मन 


म ठेसा संकोच भाव नहीं आता कि तुमप्रमृश्चरीको छोडकर जा रहे 
हो, तो तुमने जो अवस्था प्राप्त की थी, वहां से वापिस नहीं आते। 
यह्‌ संकोच रहने के कारण पूनः इस शरीर मे आना पड़ा । यदि प्रभृश्री 
-लिए संकोच नहीं रहता तो तुम उस दिव्य पुरुष का पूरा शरीर देख 
सकते थे । उस सम्य तुम देखते कि वही पुरुष ही तुम्हारे प्रथुश्नीरहै। 
उस.समय तुम उनका आनन्द घन विग्रह देख कर संसार में वापिस 


रै 


नहीं. ओते. ।“ 
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मृत्यु को श्रनुभूति 


एक अन्य शिष्यका विवरण इस प्रकार है मै एक उत्सव के 
अवसर पर कू भक्तो के साथ आमोद-प्रमोद कर रहा था। उस स्थान 
पर सतत हरिनाम कतेन की गंज उठ रहीथी। हम सवने मिलकर 
उसमे भाग लिया । कीर्तन खूब जम गया । मेरे मनसे भावान्तर आने 
के कारणम वहां से खिसक कर चुप होकर बैठकर ध्यान मग्न रहने 
कौ चेष्टा कर रहा था। इस बीच कुष्ठ साथीमेरी अनिच्छाके 
बावज्‌द मुञ्चे खींचनले गए । मेराशरीर इतना थक गयाथा करि मै वहां 
पर खड़ा नहींहो पाया ओौर जमीन पर लुढक गया। उस समयमेरा 
शरीर सुन्नदहो गयाथा। एेसी स्थिति मेमेरे एक डाक्टर मित्रमेरी 
नन्ज देख कर मेरे कान मे उच्चस्वरसेनाम का उच्चारण करने लगे। 
मेरी बाह्य चेतना नहीं थी, फिर भीम सब कुछ देख सकता था । यह्‌ 
देख कर मेरे मन में आया कि इस अवस्थामें मेरी मृत्युहो सकती है। 
अव मृञ्ञेक्या करना चाहिए? मँ प्रभश्री का ध्यान करने लगा। 
अचानक मेरे सामने प्रभूश्री का प्रसन्न मुखमण्डल दिखाई दिया । बाद 
मेमेरेभीतरसे सोऽहं की ध्वनि निकली । साथ ही साथ प्रभुश्री अदृश्य 
हो गए । मैने ठेसा अनुभव किया कि देहत्याग करने के बाद मँ चारों 
ओर व्याप्त हो गया। मेरेभीतरसे कीतन की ध्वनि जसी आवाज 
सुनाई दी । इस आनन्द की अवस्थामें कुछ समय बीत गया । जव मृद्च 
पिसा बोध हुआ कि यह्‌ अवस्था आनन्ददायक है, तो मै अपनी देह को 
ट्दढ्ने लगा भने देखा कि वह जमीन परपडीहै। उस समयर्मेने 
समज्ञा कि मँ देहमुम्त अवस्थामें हुं । यहां पर मृङ्े कोई दुःख नहीं दै । 
परन्तु मैने चरमतत्त्व प्राप्त नहीं किया था, इसलिए निश्चय किया कि 
शरीर मे पुनः वापिस आऊं। भने उस समय प्राथना कौ कि चेतना 
लौटने के बाद भी मुञ्चे यह सब याद रहै। कुष देर वाद मैने अपने 
णरीरमे हलचल महसूस की। सुबह जागने पर मृञ्षे सबकुछ याद 
आया। मैने सोचा कि यदि मृत्युएेसीदहै, तो वह कितनी सुखदायी 


| हे ? 13 
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प्रभुश्च जिस प्रकार अनेक शिष्य-भक्तो को उनके पूवं - के बारे 
मे सचेत करा देते ये, ठीक वैसे ही अनेक शिष्य-भक्तों में उनके 
पूवेजन्मों की स्मृति स्वतः जागृत हो जाती थी । 


प्रभुश्री अपने प्रत्येक शिष्य-भक्त के पूवंजन्म ओर इस जन्म के 
भविष्य के बारेमे प्रत्यक्ष रूप से वता सकते थे ओर बादमें उसे एक 
कापीमे नोट करके रखते थे । विदेह होने के थोडे दिन पहले उन्होने 
उस कापी को नष्ट कर दिया था । वह इसलिए कि इस जन्म में भविष्य 
के वारे मे पता चल जाएगा तो उनका अमंगल होगा । 


पहले से मृत्यु जानने का उपाय 

जन्म लेने पर मृत्यु निश्चित । तंत्र, पुराण, आयुर्वेद, ज्योतिष 
ओौर स्वरोदय शास्त्रमें म॒त्यु के अनेक लक्षण लिचे गए हैँ । उसे पठ्‌ 
कर स्वेसाधारणं के लिए म॒ल्यु का समय निर्धारित करना एकदम 
दुःसाध्य हे । प्रभुश्चरी ने विभिन्न योगियों ओर साधुओंसे मृत्यु के अनेक 
लक्षण सीखेथे ओर उनका अनेक बार परीक्षण कर उन्हें सही पाया 
था । सवंसाधारण कौ भलाई के लिए उन्होने उनमें से कुछ लक्षण निम्न 
रकार बताए हैँ । शास्त्रों आदिमे म॒घ्युके जो लक्षण दिए गए, उन सबको 
लिखने म बहुत समय लगेगा । एक ओर बात है कि ये सब लक्षण प्रत्येक 
व्यक्तिके शरीरम प्रकट न भी हो । विशेषकर श्वास प्रश्वास की 
प्रक्रिया की पूरी जानकारी न रहने पर इस संबंध मे कोई कुछ नहीं 
समञ्ञ पाएगा । प्रभुश्रीने कहा है किएक एेसा लक्षण दहै जो प्रत्येक 
व्यक्ति के शरीर में निश्चय टी दिखाई देगा । पाठकों कौ जानकारी 
के लिए उसे “योगी गुर" पुस्तक में से उद्धत कर नीचे दिया गया) 


प्रक्रिया 
8 'दाए हाथ की मुट्ठी बनाकर उसे नाक के ऊपर के भाग में अथवा 
भां के ऊपर ऊपरी ललाट पर रख कर नाक के सामने दाथ की कलाई 
के नीचे सीधे देखने से हाथ बहूत ही पतला दिखाई देगा। यह 
स्वाभाविक नियम है । परन्तु जिस दिन देखा जाएगा कि दाथ के साथ 
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मुट्ठी जडी हुई नहीं है, हाथसे मुट्ठी अलग दहो चुकी है, तो समञ्चना 
टोगा कि उस दिनसे केवल छः मास आयु बची है ।* 

प्रभुश्री ने कहादै कि यह लक्षण प्रत्येक व्यक्ति के शरीरमें 
दिखाई देगा । प्रभृश्री अनेक वार अनेक लोगोंके दवारा इसका परीक्षण 
कर निःसब्देहहुए थे। सभी अपने शरीर पर इसका परीक्षण कर 
सकते हें | 

जव किसीको पता चल जाए कि उसके शरीर मे उपर्युक्त लक्षण 
दिखाई दे रहादहै, तो उसे मृत्यु के लिएतंयार हो जाना चाहिए । 
मृत्युके समयजो जंसी भावना रख कर देहत्याग करता है, वह वेसा 
ही स्वरूप प्राप्त करता है। “जप तप वृथा करि मरिते जानिले हय' 
(जप ओर तप सव कुछ व्यथंहै, मरने का उपाय जान सकने से सव 
कू होगा) यह्‌ प्रचलित वाक्य.उसका प्रमाणदहै। भगवान का ध्यान. 
कर म॒त्युका सामना करने से ओर यातना नहीं भोगनी पड़गी । 


हम लोग जानतेहै कि परलोक पर प्रभुश्री का पूणं अधिकार 
था । मृत्यु के बाद परलोक मे अपने शिष्य-भक्तों कौ क्या गति होगौ, 
प्रभुश्री इसका सही-सही वणन करते थे ओर उनके दिवंगत शिष्य- 
भक्तो ने कंसा जन्म लियादहै, वह्‌ भी व्यक्त कर उनकं भविष्यकं बारे 
मे भी सही-सही जानकारी दे सक्ते थे। वे पल भरमेही इहलोक 
ओर परलोक कं समाचार दे सकते थे । प्रायः उनकं प्रत्येकं शिष्य-भक्त 
ने अनुभव कियाहै कि उन्हं सब आत्माओं कौ जानकारी थी । परलोक 
मे होने वाली घटनाओंके बारेमे हमने प्रभश्रीसेजो अलौकिक बातें 
सुनी है, वसा दूसरे साधारणसाधुकं बारे मे नहीं सुना जाता है, 
प्रभुश्री कं जीवनमे परलोक ने एक विशेष स्थान बना लियाथा। मृत्यु 
ओर परलोक के सम्बन्ध में इस अभिनव महापुरुष ने जो आश्वासनपूणं 
वाणी सुनाई थी, उनमें से कृष उद्धतनकरनेसे यह्‌ ग्रंथ अधूरा रह्‌ 
जाएगा । 


% इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जानना हो, तोप्रभुश्री द्रा प्रणीत 
“ध्योगी गुरः" पुस्तक पडिषए । 
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प्रभुध्री को भ्राहवसनपुरं वारी 


"ट्स बात का कोई अथं नींद करि किसी भौ सदगुरु का शिष्य 
वन जनेसे तीन जन्मोमे मूक्तिहो जाएगी । (कष्देर चुप रहनेके 
वाद) तव मँ अपनी बात कह सकता हुं । मेरे अनुयायी निश्चय ही 
तीन जन्ममें मुक्तहो जाएगी । यदि कोई मेरा शिष्य बन करमेरा 
विरुद्धाचरण करेगा, तो भौ उसे मुकिति पाने के लिए तीन जन्मसे 
अधिक समय नहीं लगेगा । मने गुरुधार लेते समय अपने गुरुदेव से यह्‌ 
वचनले रखादहै। इसलिए तुमलोगोंके लिए चिता किस बात की? 
तुम लोग बड़ भाग्यवान हो । मुक्तितुम लोगोंकेहाथ की मुट्ढी में 
हे । तुमलोग खा पीकर, आनन्द मनाते हुए नायते रहो । सव दायित्व 
मेराहं। तुम लोग केवल मेरा इहलोकं काभार लो, मैने तुम्हारा 
परलोक का भार लियादहै। व्यावहारिक रूपसे तुम लोगोंमे से कोई 
छोटा, कोई वड़ा, कोई विद्वान, कोई मूख हो सकता है, परन्तु पैतृक 
सम्पत्ति को वांटते समय पाईू-पाई पर सवका समान अधिकार है ।" 


सत्यलाभ के दो चिरंतन पथ हैँ । पहला कठोर संन्यास योग ओौर 
दूसरा ब्रह्मविद गरु की सेवा । चूंकि वतमान युग मे संन्यास योग कठिन 
दे, अतः मैने तुम लोगों के लिये चेवा का पथ प्रदशित किया दहै । तुम 
लोग इस सेवा पर संन्यास का लक्ष्य जो कि ब्रह्मज्ञान है, वह्‌ प्राप्त कर 
सकोगे । यदि कहोगे कि तव परभुश्री ने इतना साधना-भजन क्यों 
किया? ट्सयके उत्तर मेम इतना ही कहुगा {क्रि तुम लोगो को पय॒क स्प 
से साधना भजन इसलिए नहीं करना पड़गा क्योकि तुम्हारे प्रभुश्रीने 
इतना साधना-भजन कर रवाह । जो जिन्ह प्यार करता ह, जिनका 
भजन करता है, उसके भीतर उनका गुण समूह्‌ अनजानेमे ही संक्रमित 
हौ जाता दहै । यह्‌ क्था तुम लोग नहीं जानते ? यह्‌ तो एकदम वेज्ञानिक 
सत्यदहं। इस हिसावसे यदि तुम लोग मूक्षसे प्रेम करमेरा भजन 
करते हो, तब मेरा गुण समह ओर समत्त साधना-भजन का फल तुम्हारे 
भीतर आ जाएगा । इतनी साधना करने से तुम्हारे प्रभुश्री कीजो गति 
होगी, विना साधना-भजनके भी तुम लोगों की वही गति होगी । मैं 
तुम लोगों का गुरु हू । मैने इसलिए तुम्हारे सभी कर्मोका भार वहन 
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कियादटैकिमतुम लोगोक्रो मुक्ति दंगा। >>> तुम लोग प्रतीक्षा 
करो, निश्चित ओर निडर टोकर वेठे रहौ । तुम लोग चाहे कितनेभी 
नीच, कितने भी दुबेल, कितने भी तुच्छक्यों नः हो, सब एक दिन 
अग्निमियदहो जाओगे । मेरे दार से किसी को निराश होकर नहीं 
लौटना पड्गा ' मँ कट्ता ह कि एक दिन तुम लोग सव संपदाओंके 
अधिकारी बनोगे, सब कु पाओगे। मेरी वात पर निभेर कर निडर 
टोकर निश्चिततासे उस शुभ दिन की प्रतीक्षा मे वेठ रहो । हमेशा से 
जो कहता आया हू, आज पुनः वही कह रहा हुं। जिन लोगों ने मृञ् 
अपना समञ् कर आत्मसमपेण पूवेकमेरी शरण ली है, उनकी मृक्तिन 
टोने तकम भी मक्त नहीं होगा ।'' 
प्रभुश्री ने साधना सिद्ध होकर महाभावमयी भगवती के प्रत्यक्ष 
आदेशसे गुरुआई का दायित्व लिया था । महाभावमयी को आशीर्वाणी 
के अतिरिक्त प्रभुश्रीने भी हमे अनेकं आश्वासनपूणं वाणी सुनाई ह. 
गीतामेहै, “जो लोग अन्तिसि घडीमेमेरा स्मरण कर देहत्याग करते 
है, वे निश्चय ही मेरा भाव पाते है ।'' 
| अन्तिम घडी मेंश्रीगुरु अथवा इष्टनाम का स्मरण कर पाना 
बड़ा ही कठिन कायं है । सद्गति तभी भिलेगो जबकि अन्तिम घड़ीमें 
स्मृति पटल पर उनका नाम प्रस्फुटितदहो। इस सम्बन्धमें प्रभूश्रीने 
कहा, “अन्तिमं घडीमें मै स्वयं उपस्थित होकर तुम्हें तुम्हारे गंतव्य 
स्थानमेले जाऊंगा ।'' हमने इसके पूवे प्रसंगमे वणेनकियादहै कि किस 
प्रकार प्रभुश्री की यह्‌ आश्वासनपूणं वाणी अक्षरशः सचदहं। अवी 
विभिन्न स्थानों से शिष्य-भक्तों के महाप्रयाण का विस्तृत विवरण 
सुनकर हम अपने आंसू नहीं रोक सकते । प्रतिश्नति देकर किस प्रकार 
उसे पूरा करिया जातारहै, प्रभृश्री अनेक अवसरों पर उसके प्रत्यक्ष 
दृष्टांत दिखा दिए रहँ। हमने एेसे अनेक शिष्य देखे हैँ जिनके दंनन्दिन 
जीवनम कोई विशेषता नहीं दिखाई देती थी, पर अन्तिमि घडीमें 
उनके भाव मे बहुत ही आश्चयंजनक परिवतेन हुए ओर मृत्युके 
समय उनका ज्ञानं लुप्त नहीं हुआ । 
अविश्वासी लोगों के प्राणों मे विश्वास पेदा करने के लिए प्रभृश्री 
अनेक भक्तोके धर पर मृत्यु के समय अपना अलौकिक माहात्म्य प्रकट 
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कर गए हैँ । मनुष्य अपने अन्तिम समयमेंज्ञान को बनाए रखने हेतु 
प्राणघ्रण से कितनी साधनाएं करता है? परन्तु हमारे प्रभुश्री ने उसके 
लिए हमे निश्चित करदियादहै । प्रभुश्री ने कहा है -- 

परलोक का भार मुज्ञ परदहै। तुम लोग निश्चित होकर मेरे 
निदेशित कमं करते जाओ। तुम लोग सोचरहे होकि साधनासे 
आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। इतनी आसानी से साधना नहीं होती है, 
चाचा । साधना भजन कर क्रितने मृनि-ऋषियों के शरीर पर चिल 
बन चुके हे । कोई एक आत्मज्ञान प्राप्त कर उसज्ञान को दूसरोंमें 
वितरिति करता है । तुम लोग याद रखो कि महापुरुषों में एेसी शक्ति 
हे कि चाहने परवेपल भरं पांच सौ आत्माओं को मुक्त कर सकते 
हं । श्रीगुरु पर विश्वास ओौर निर्भरता रहनी चाहिए । श्रीश्री रामकृष्ण 


देव ने अपने जाने अनजाने मे पांच सौ से अधिक आल्माओं को मुक्त कर 
दिया था ।' 


जिस चिता को लेकर मनुष्य का सारा जीवन उत्कट साधना में 
नीत जाता है, प्रनुश्ची ने आत्मणक्ति के बल पर हम लोगों को उस 
चितासे पुरी तरह मुक्त कर दिया दै । प्रभुश्रीकीये सव वातं सोचने 
पर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव स्वतः आ जाता है। शिष्य-भक्तों के 
प्राणों मे जितनी माराम विश्वास पैदा होगा, उनके अन्तर में उतनी 
मात्रामे कृतज्ञता का भाव खिल उठ्गा। हम लोगों के लिए मृत्युका 
भय नहीं है इस बात पर चितन करनेसेमन मे आनन्द आता है 
ओर गौरव की अनुभूति होती है । प्रभुश्रौ हम लोगों पर अहेतुकी कृपा 
का वितरण कर हमे आनन्द ओर गौरव के अधिकारी वना गए हैं| 


'्रभयवाणी के श्रभय सादसे 


दुर कर दिया मृत्यु भय, 
तुम्हारे प्रत्येक शिष्य श्राज 


तुम्हारो कृपा से मृत्युंजय । 


अठारहवा अध्याय 
प्रभुश्री की सावभौम देन 


परभुश्री की विभिन्न भाव मे विभिन्न देन है। इसके अतिरिक्त 
सर्वसाधारण के लिए उनकी सावभौम देन निम्न प्रकार हे। 


(१) सारस्वत ग्रंथावली श्रौर श्रायदपरण 


प्रभृश्री द्वारा प्रणीत सारस्वत प्रन्थावली ने धमजगत मे युगान्तर 

का आरम्भ कर दिया है । साधना के सम्बन्ध मे एेसी पस्तकं ओर नही 
है जो सहज ओर सरल होते हए भी उच्च कोटि के आध्यात्मिक 
रहस्य से पूणं हो । हिन्द धमे का सार संगृहीत करके इन अमूल्य ग्रन्थो 
की रचना की गर है। लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम मे इन पुस्तकों को 
उपयोगिता पर प्रसन्न होकर म्थूजियम के सचिव ने एक विस्तृत 
प्रणस्ति पत्रमे प्रणेता का आभार व्यक्त किया है । हिन्द शास्त्र रूपी 
समद्र के मंथन से इस अमृत का उद्‌भव हुभा है। इस अमृत के पान से 
नए्वर जगत के लोग अमृतत्व प्राप्त करेगे ओर इससे उनको आत्मज्ञान 
प्राप्त करने की. प्यास मिटेगी। इन पुस्तकों मे जिस प्रकार बिना 
दुविधा के धमं लाभ करने का उपाय वणितहै, उस प्रणाली का 
अनुशीलन कर साधना करनी होती है । इनमे चित्त शुद्धि, योग, ज्ञान, 
कर्म, भक्तिः आदि के बारे मे समस्त शास्त्रोके सारतथ्य दिए गए हैँ । इन 

ग्रन्थों मे अधिकार के अनुसार साधना के विभिन्न पथ दशाए गएहं। 

एेसा कोई नतन तत्त्व नहीं है जो कि इन ग्रन्थोमे कहींन कहीं 

लिपिबद्ध न किया गया हो । हिन्द्र शास्त्रों को समज्ने के लिए इन 


( २७६) 
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ग्रन्थों में जिस पद्धति का अवलम्बन लिया गयादहै, उसे सीखकर हिन्दू 
शास्त्रों का अध्ययन करने से वड़ी आसानी से उस सवके मम को 
हुदयंगम कियाजा सकताहै। 


समाज मे प्रचलित प्रमुख मतवादोमे साधना के जो क्रमदिए 
गए ह, उन्होने आत्मशक्ति से उनका अतिक्रमण कर जो अभिज्ञता 
प्राप्त कौ थी, उनमें से साधना के विभिन्न स्तरोंको सहज साध्य ओर 
व्यक्तिगत सुचि ओर सामर्थ्यं के अनुरूप उपयोगी बनाकर लोक शिक्षा 
के लिए सारस्वत ग्रन्थावली में प्रचार कियाद, 


प्रभुश्ची ने अपने प्रणीत पुस्तकमें जिस योग्यता से विभिन्न 


विषयों पर साधना-विज्ञान के संकेत दिए हँ, वह साधना सिद्ध 


महापुरुषों के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए सम्भव नहीं है। इस 
सम्बन्ध मे उन्टोने अपने “योगी गुर” म्रंथके "निवेदन प्रखण्ड” में 
दावेकेसाथ घोषणा कीदटै, “ने संसाराश्चम का त्याग कर अनेक 
दिन तक व्यथं परिश्रमण ओौर साधु संन्यासियों कौ सेवा करने के वाद 
जगद्गुर भूतनाथ भवानीपति कौ कृपा से सदगुरु प्राप्त कर योग 
साधना के लुप्त प्रायः गप्त कौशल ओर उपाय आदि सवेह । अनेक 
दिन तक उन सव कौशलो की क्रिया कर प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त 
कियाहै।"' 


केवल इतना ही नहीं, उन्हँ आत्मसाधना पर अटूट विश्वास धा | 
इसलिए उन्होने “योगी गुग"' पुस्तक मे अकुण्ठित वित से कहा दै, “यदि 
किसी व्यक्ति की इस प्रकार की साधना में प्रवृत्ति होती दै ओर वह्‌ 
कृपा करके इस छोटे ग्रन्थकार के पासं आतादहै, तो परीक्षा के पश्चात 
उपयुक्त समञ्लने पर मै सयत्न शिक्षा देने के लिश तैयार हं। 
जिन्हं शिक्षा कौ दोषपूर्ण पद्धति के कारण मंत्र अथवा हिन्दू शास्वों 
पर विश्वास नहीं है, यदिवेमेरे पास आते, तोश्रीयुर कीक़पासे 
उन्हें मत को अलौकिक क्षमता ओर योग की विभ्ूतियां मैँ प्रत्यक्ष दिखा 
सकता हू ।'' 


मणी 


सदगुरु निगमानन्द २८१ 


रस्वत म्रन्थावली अर्थात्‌ 'ब्रहमचयं साधन", “योगी गुर" 
“ज्ञानी गुरु" “तांत्रिक गुरु" ओर 'प्रेमिक गुरु"--आदि ग्रन्थों रूपी 
अमृत का हिन्दू शास्त्र रूपी समुद्र के मंथन से उद्भव हुआ । इस अमृत 
के पान से नए्वर जगत का मनुष्य अमर बन कर धन्य होगा । इससे 
आत्मज्ञान प्राप्त करने की अधूरी आकांक्षा पूरी होगी । सदगुरु 
ने जिस प्रकार से निविवादरूपसे धमलाभ करने का उपाय बतायाहै, 
इन कुछ पुस्तकों को सहायता से वह पूराहो पाएगा। धमंपिपासु लोग 
पटले “ब्रह्मचये साधन' मे वणित नियमों का पालन करेगे। इससे 
उनकी चित्त शुद्धि होगी । उसके बाद मनको स्थिर करने के लिएवे 
(“योगी गुरु'" पुस्तक मे वणित आसन, मुद्रा, प्राणायाम ओर छोटी-मोटी 
साधनाओं का अभ्यास करेगे । इसके साथ-साथ “ज्ञानी गुरु" पृस्तकमें 
वणित तत्त्वो पर विचार करेगे । जीवनका चरम लक्ष्य निश्चित हो 
जानेके वाद स्थूल खूप मे “तांत्रिक गुरु" मे वणित क्रियाओंका 
अभ्यास करने अथवा सृक्ष्मरूपमे “योगी गुरु” ओर “श्ञानी गुरु" में 
वणित योग साधना का अभ्यास करने से लक्ष्य वस्तु को उपलब्धि 
करेगे । इसके बाद '“प्रेमिक गुरु" ग्रन्थ में बताई गई प्रेम-भक्ति के अमृत 
प्रवाह मे बहकर हमेशा के लिए लक्ष्य वस्तु मे निमग्न होगे । 


इस स्वप्नवादीदेश मे भगवत ज्ञान के संबंध से षडी-बड़ी पाण्डित्य 
पूणे वाते सुनने को मिलती हैँ । परन्तु मंत्रको जीवनमें सिद्ध करने 
वाले लोग विरले ह । 


(२) भक्त सम्मेलन 


परमहंस प्रभुश्री निगमानन्द देव ने अपने शिष्य भक्तो मे आदश 
गृहस्थ जीवन का गठन'', “संघ शक्ति की प्रतिष्ठा" ओर भाव विनिमय 
के लिए प्रत्येक वषे बड़े दिन कौ छृट्टयों मे भक्त सम्मेलनकेनामसे 
एक वािक अधिवेणन का प्रवंतन किथाहै। प्रभश्रो अपनी देहावस्थिति 
के दोरान प्रत्येक सम्मेलन मे उपस्थित रह्‌ कर शिष्य-भक्तो को तरट्‌ 
तरह के उपदेश प्रदान करते थे। 


२८२ सदगुरू निगमानन्द 


हम उन्हे भूल न जाएं, इसके लिए प्रभूश्री ने पहले ही सारी 
व्यवस्था कर रखी है । जेसा करने ओर जिन चीजों को देखने से प्रभुश्ची 
की स्मृति हमारे हूदयमे जागृत रहेगी, प्रभश्री ने पहले से उसकी 
व्यवस्था कर रखी है । भक्त सम्मेलन प्रभूश्रीका प्राणोंसे भी बढ कर 
प्रिय अनुष्ठान है । भक्तो का सम्मेलन या भक्तों का मधुर मिलन 
देखने के लिए प्रभुश्रीके प्राणों मे कितना अवेग था, सभी भक्त इस 
बात को भली-भांति जानते हैँ । भक्त सम्मेलन के सम्बन्ध मेंप्रभुश्री 
ने जो उद्‌बोधन वाणी प्रकाशित की दहै, उनमेंसे कुष्ठ एक का विवरण 
नीचे दिया गया है । “भरे अन्तरंग प्रिय भक्तगण जानते हैँ किँ प्रत्येक 
वषं बड़ दिन को छृटिटयों में विभिन्न स्थानों पर “भक्त सम्मेलन" 


देखना चाहता हं । इससे मठ का गौरव वठृगा ओर जगत का मंगल 
होगा ।" 


ससारकेतापसे दग्ध ओौर दुःख कष्ट से संतापित प्रभूश्रीकी 
गृहस्थ सन्तानं जिस प्रकारसे अमृतका आस्वादन कर सकेगी, उसके 
लिए प्र्ुध्री ने अपने गृहस्थ शिष्य-भक्तों का इस भक्त सम्मेलन मे 
पागदान करने हेतु व्याकुल प्राणों से आह्वान किया है। इस सम्मेलन 
म प्रत्यक्ष रूप से आनन्द का स्रोत बहता है । 


प्रभुश्ची का जीवन सदैव आनन्द से पूर्णं था। वे सदैव केवल 
जानन्दविभोर रहते थे । एक दिन उन्होने कहा, “देखो, मै चाहता ह्‌ 
किवैटरी की तरह एक यत्र॒ वना कर मनुष्यके भीतर यह्‌ आनन्द 
प्रवेश केरा द्‌ ।'' विना विचार के असद्‌ प्रकृति के कुछ लोगों को दीक्षा 
देते देख कर जब अनेक लोगों ने आक्षेप किया, तो प्रभश्री ने उत्तर 
दिया, "देखो, दान करते जाकर अच्छाई-बुराई ओौर पात्र-अपात्र पर 
विचार करने से काम नहीं चलेगा । केवल इतना देखना बहुत होगा कि 
दानलेने वाला व्यविति दान मे मिलने वाली चीज को सही सही 
चाहता दै या नहीं । उस पर यह्‌ तो सिद्ध बीज है--जंगल, पहाड़ जहां 
कहीं भी क्यो न गिरे, इससे पेड जरूर उगेगा । देखा नहीं, पक्षियों के पेट 
मे जो बीज सिद्ध होता है, पहाड़ पर गिरने से भी उससे पेड उगता है । 
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म स्पष्ट जानता हं कि मेरे शिष्य भक्तों को मुक्ति पाने कै लिए 
अधिक से अधिक तीन जन्म से अधिक समय नह लगेगा । 

प्रभुश्रौ इस आनन्द के आवेगमें भक्त सम्मेलन मे सबका 
जाल्वान करते थे । १३३८ वंगाब्द के भक्त सम्मेलन में एकत्रित भक्तो 
को लक्ष्य कर प्रभ्रश्री ने कटा, “यह सम्मेलनं सोलह वषं पहले आरम्भ 
इअ धा । इसका पहला अधिवेणन १३२२ बंगाद मे कोकिलामख मठ्में 
हआ । जयदेवपुर के भक्त सम्मेलन मे सम्मिलित भाव का पहला विकास 
हआ । उस दिन से यह्‌ सम्मेलन पूणं से पूणंतर होता आ रहा है । भक्त 
सम्मेलनमें आनेके लिए ँनेकिसी को नहीं बुलाया, नही किसी से 
अनुरोध किया दै । तुम लोग अनेक विषघ्न वाधाओं को पार कर स्वयं 
यहा पर आणएुदहो। तुम लोगों ने फष्ट को कष्ट नहीं समज्ञा । यहां पर 
आनादही होगा, इसके लिए कोई निषचित विशेष नियम नहीं है । फिर 
भी तुम लोग प्राणों के आकर्षणसे इस सम्मेलन मेँ आते हो। पूरे वषं 
के बाद बहुत ही अपने लोगों का संगयुख प्राप्त कर, पारस्परिक सुख, 
ट्ख, व्यथा ओर वेदना की चर्चासे जिस आनन्द का विकास होता है, 
वही तुम लोगों को इस सम्मेलनमे खींच लाताहै। यदि मै जगतमें 
जर कृष भी काम करकेन जाता, तब भी केवल यह सम्भेलन मेरी 
स्मृति को बनाए रखता । इससे पहले देश मे इस तरह के किसौ धमं 
अधिवेशन की चेष्टा नहीं की गई है । ईसके बाद अनेक अनुष्ठानों ने 
इसका आदश प्रहण कियाहै। यदि हमारे मठ ओर आश्रम जगतमें 
किसी ओर काय मे न लगकर केवल सम्मेलन के क्षेत्र के रूपमे विद्यमान 
र्हेगे, तो भी वही बहुत होगा । आज से तुम लोग सम्मेलन के पहले दिन 
कायेक्रम संबंधी बातों पर सामान्य चर्चां करो । उसके बाद केवल आनन्द 
मनाओ । आनन्द ही मेरा लक्ष्य ओर आनन्द को लक्ष्य मे रख कर इस 
सम्मेलन की स्थापना हुई है । तुम लोग सम्मेलन मे मल्ले अपनी व्यथा 
ओर वेदना से अवगत कराओगे । तुम लोग अपनी सारी समस्याएं मेरे 
सामने रखोगे । मँ उन सबका समाधान कर दुगा ।'` 

“भक्त सम्मेलन" मे समवेत भक्तों को लक्ष्य कर प्रभृश्री ने कहा, 
भेर सम्मेलन के तीन मुख्य उदेश्य है, आदं गृहस्थ जीवन का गठन, 
सघ शक्ति की प्रतिष्ठा ओर परस्पर भावों का आदान प्रदान ।"' 
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“द्ग चाहता हूं, कि तुम लोग आदश गृहस्थ बन, सवव गओ 
गैर परस्पर भावों का आदान-प्रदान करो । इस प्रकार तुम लाग 
नश्वर जगत मे अमत का आस्वादन करो । मे तुम लोगो का 'जादण 
गृहस्थ जीवन गठन” के सम्बन्धमं हमेशा से कहता रहा । आज फिर 
उसके सम्बन्ध मे ओर कुठ बातें कहता हं । जीवन कौ आनन्दमय 
वनाना होगा । दुःख-कष्ट, रोग-शोक, जन्म-मृत्यु आदि सव अवस्थाम्‌ 
अपने आनन्दमय स्वरूप को बनाए रखना होगा। जो लोग तुम्हारे 
सम्पकं मे आएंगे, उन्हँ भी आनन्दम इवोए रखना होगा । वही होगा 
आदशं जीवन । संसार में पत्नी, पृत्र, कन्या, नाम, यण, ख्याति, प्रतिष्ठा 
सव वु रहेगा, परन्तु तुम स्वयं को उन सव में निलिप्त र खोगे ओर 
ऊपरी तौर पर कटोगे यह सव कुछ “मेरा” “मेरा तथा अन्तरम याद 
रखोगे कि कोई तम्हारा नहीं है, सब कृ भगवान कादै। यह्‌ भावही 
तुम लोगों को कर्मं के वंधन से मक्त करेगा । तुम लोग मधुर व्यवहार 
ओर स्नेहपूणं आचरण करोगे तथा स्वयं को ठेसा बनाओगे कि धम- 
पत्नी समञ्ेगी कि मेरे पति की तरह देवतुल्य पति ओौर किसी के भाग्य 
म्‌ नहीं है । बच्चे समञ्चेगे कि हमारे पिताकी तरह स्नेहपरायण पिता 
ओर किसी के नहीं । भाई समञ्षेगा कि मेरे भाईको तरह भातु- 
वत्सल भाई ओर किसी को नहीं मिला। राजा समक्ेगे कि एेसी प्रजा 
जौर किसीकी नहीं है। सवसरे प्रेम कर उनके जीवन को मधुर 
वनाना होगा । संसार मे जिसको जितनादेय है उसे समज्ञा कर उतना 
दे देना होगा, पर अपने लक्ष्य मे अटल रहना होगा । यही आदशं गृहस्थ 
का कर्तव्यहै। इधर मन ही मन सोचना कि तुम किसीके नहींहो 
जोर कोई तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकार किसी के साथ बंधन जाओ, 
उस बारेमे “आर्थं दपण” मे “वेदान्ती काघर संसार (वेदान्तीकेर 

गृहस्थली) नामक निबन्ध का पाठ कर विस्तार से जानी ।'' 


भ युग समस्या मे गृहस्थो का कत्तव्य 


ह गहस्थों के लिएबडाही कठ्िनि समयहै। यह विरोध 
यृगदहि। राष्ट समाज में परिवार में, धर्मक्षेत्रमे, चारों ओर 
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विरोध है । पत्नी पति के मतके अनुसार नहीं चल रहीदहै, पत्र पिता 
को वात नहीं सुन रहाहै। चारों ओर विरोध ओर असामंजस्य है। 
दूसरी ओरदेशकेनेता लोग समाजके संस्कार मे लगेहृएहैँ। इस 
समयतोसमाजदहैही नहीं, फिर उसका संस्कार क्या करेगे? वरन्‌ 
देणमे जो कुछ भी अनुशासन वचा दहै, ये लोग उसे समाप्त कर अधिक 
अव्यवस्थित कर रहै हैँ। जिस ओर सुविध। देखते हैँ उसी ओर चल 
र्टट। राष्ट्रीय उन्नति का मागं अभी तक प्रशस्त नहीं हआ.है। 
टमारे देण के लोग केवल शोर-शरावे के बीच हरि हरि करते हृए 
प्रतिदिन नए नए मतवादोंके पीठेभागरह्हँ। न शांति दहै, न आनन्द । 
सभी खामख्याली मे मतवाले होरहे हँ ओर इसके कारण बहुत 
परेशान भी दहो रहे हैँ 1 


भेरा उपदेश यह है करि तुम लोग स्वयं को सभी प्रकारके 
विरोध से अलग रखो । तुम लोग किसी की वात का प्रतिवाद मत करो 
ओर किसी का विरोध भी मत करो । क्रिसी प्रकार का विरोध या वाद 
विवादक्योंनदहो, तुम लोग प्राचीन पंथी बन करचलो, न पक्षमें 
जाओ, न विपक्षमें। जो निरपेक्ष रहता है, उसे अधिक निर्यातना नहीं 
भोगनी पड़ती है । अपने-अपने धमं की नींव को सही रख कर, अपने 
रीति-रिवाजों को बनाए रखकर अधिकांश लोग जिस रास्ते पर चल 
रहं दहै, वही रास्ता अपनाओ। संसार मजो भी सत्य का अवलंबन 
लेकर चलता है, उसे कुछ न कुछ उत्पीडन सहना पड़ता है । यदि 
न्याय मागे पर चलते हुए समाज का थोडा बहुत अत्याचार सहन भौ 
करना पड़, तो वही सहीदहै ¦ क्योकि मँ जित भाव की प्रतिष्ठा करना 
चाहता हूं, समाज उसका विरोधी है । आदशे गृहस्थ जौवन कौ प्रतिष्ठा 
ही मेरा मुख्य उदेश्य है । पूरवैकालमें देण में इसी का प्रचलन था जिसके 
कारणदेण हर दुष्टिसे समृद्धथा। आज वह नहींहै जिसक्री वजहसे 
देश का अधःपतन हआ है । तुम लोग ऋषियों हारा प्रवतित प्राचीन पथ 
मे चलकर आदणं गृहस्थ बनो, यही मेरी आशा ओर आशीर्वाद है।" 

“आदशं गृहस्थ बनना हो, तो पहले अपने संस्कारों पर दुष्टिपात 
करना होगा । मेरे शिष्य भक्तों के बच्चे जब बड़ेहो जातेरहै, तो देखा 
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जाता है किं वे अपने माता-पिता का अनुशासन मानकर नहीं चल रहे 
हैँ । पर हर माता पिता चाहते कि उनका पुत्र अच्छा वने, आदशं 
व चरित्रवान हो । माता-पिताकी हार उनके अन्धे स्नेहमें दहै । उनमें 
वहुत सी कमजोरियां है। एेसे कितने माता-पितार्है जो ेसा आदणं 
प्रस्तुत कर पातेहैँकि पुत्र को अवाध्य जानकर उसका त्याग करिया 
हो । परिवारकेजो कर्तार, पहले उन्दः आदर्णवान बनना होगा । 
सन्तान के स्नेह में अन्धे होकर, उनकी अन्यायपूर्णं मांगों को प्रश्रय दने 
के पश्चात कितने लोग मेरे पास आकर अपना दुखडा रो रहे है, उसकी 
कोई गणना नहीं है । यह्‌ सवर पुरुषत्व का परिचायक नहीं है । पत्नी, 
पुत्र ओर परिवार के संबंध मे सभी को दुद्‌ बनना चाहिए 1" 

“तुम लोग आदशं गृहस्थ बनो, यही मेरी आन्तरिक कामना है। 
गृहस्थोंसे ही समाज वनता है। समाज को जागृत करना होतो 
दशं गृहस्थो का विशेष प्रयोजन है । भगवान अथवा गुरुकीकरपाका 
अर्थं यह नहीं है कि संसार मे बाल-बच्चों को लेकर आनन्द में दिन बिताना 
है । प्रसन्न चित्त से विधिद्वारा निर्धारित प्रारब्ध का भोगकर सही 
अथं मे लक्ष्य पथ पर अग्रसर होना ही सदगुरु अथवा भगवानको कृपा 
ठे । तुम लोग आदशं पति ओर आदशं पिता का कर्तव्य पूरा कर आदर 
गृहस्थो के रूपमे समाज में प्रतिष्ठत होओ। मै भी इसी कामनाको 
लेकर गुरुआई का अभिमान वहन कर रहा हूं । प्रत्येक शिष्य के 
हदय मं भगवत दर्शन करने की तीव्र इच्छा को लेकर प्रतीक्षा कर रहा 
ह्‌ । तुम लोगो की भुजाओं में शक्ति जौर हृदय में भविति का विकास 
हो । तुम्हारे घरों मे पूनः शंकर ओर गौरांग का आविर्भाव हो ।" 


तुम लोग आदं संसार कौ स्थापना करो। मूल मे मुज्ञ 
प्रतिष्ठित कर मेरे संसार का कार्यं करते जाओ। यह याद रहे, घर- 
वार, धन-संपदा सव कुष प्रभुश्रीकादहै ओर तुम लोग सेवक मात्र हो। 
तुम लोगों कौ प्रत्येक सांस की गति प्रभरश्री के उदेष्यों की पूर्ति के 
लिए हो ।“ 


प्रथुश्चीने हमे उपदेशदिया है कि हम लोग उन्हें संसार का 
वास्तविक कर्ताया अभिभावक मानकर उनके सेवक केरूप में घर 
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संसार के कर्तव्य को पूरा करं। जिस परिवार के मुख्य कर्ता प्रभुश्री 
ह ओर सेवक अहंकार ओर अभिमानसे रहित है, उसमें हमने देखा है 
कि दारुण पृत्र शोक ओर आत्मीयस्वजनों के वियोगमे भी किसीने 
आसू नहीं बहाए हैँ । वरन्‌ उस समय सेवक ने सोचारहै कि जिसकी 
चौीजथी उसे सौप कर मै जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। एेसाभी 
देखा जाता दहै किवे गृहस्थ अनुकल ओर प्रतिकूल परिस्थितियों का 
सामना करते हुए अत्यन्त आनन्द मे अपने कत्तव्य से विमुख नहीं होते 
अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में भौ विचलित नहीं होते है । एेसा 
संसार ही आदणंसंसारहै। प्रभश्री प्रायः कहा करते थे, “रामायण 
ओर महाभारत युग का आदश संसाररएेसा ही था।" 


संसारके घात प्रतिघात मे जिस समय किसी व्यक्तिमे संसारके 
प्रति वैराग्य पैदाहो जाता था, तो उस समय प्रभुश्री उसे सात्वना देते 
हए कहा करते थे, “वत्स, यह बात जान लो कि संसार आश्रम भयंकर 
ओर कठोर है । तथापि संसाराश्नरम जीवन की उन्नति की सीढ़ी है। 
संसार की परीक्षामें उत्तीणनहोने परमां संतान कोगोद मे नहीं 
लेती हँ । मायाके क्षेत्र, इस संसारम किस ओर जाकर तुम मायाको 
पार कर सक्तेहो। मां की शरणागत होकर संसार की आगमेंतपो। 
माँ एक दिन अवश्य रास्ता खोल देगो। रोग थै, शोक्रमे, विपदा 
जापदा मे उन्होने तुम्हे जिस तरह रखारहै, उसी मे संतुष्ट रहने का 
अभ्यास करो। भगवानने संसार के भौतर से होकर आध्यात्मिक 
राज्य का रास्ता बनाया है।' 


आदशं गृहस्थ जीवनके निर्माणके लिए कत्तेव्य के प्रति कंसी 
निष्ठा, सुख ओर्‌ दुख के प्रति कंसे समान भाव ओर निभरता आदि दवी- 
गणो की आवश्यकता होती है, प्रभृश्री की उपदेशवाणी का पाठ करनेसे 
वह सब समञ्ञा जा सकता है । यदि देनन्दिन जीवन मे व्यक्तिगत आशा 
ओर आकांक्षा के अनुसार घर-वार, धन-संपदा, सब कुछ मिल जाती है, 
तव तो प्रभृश्ची का गुणगान करोगे, अन्यथा उसमे थोड़ा सा व्यक्तिक्रम 
टोने पर उदासदहो जाओगे, यह सही अथंमे प्रभृश्री कौ छ़ृपाक्री 
अनुभूति का लक्षण नहीं है। यदि अनुकूल ओौर प्रतिकूल, दोनो परिः 
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स्थितियों मँ भाव ठीक रहता है, तो समञ्लना होगा कि हमने सही अथं 
मे प्रभृश्रीकी करृपाप्राप्त कीहे। 


हम लोग निष्क्राम कमं से तथा शुद्ध चित्तम जगतम प्रभुश्च कं 
भावका प्रचार करते जा्येगे । जोलोग प्रभुश्रीसे प्रेम करते, वे कभा 
भी अकर्मण्य या आलसी बन कर नहीं रह्‌ सकग । गृहस्था क प्रति 
उपदेश के बहाने प्रभुश्चीने पूनः कटा टै "ससार म सावधान हाक 
चलो । स्वंसाधारण के साथ मत घल मिल जाओ आर कड तुम्ं 
कितना भी पराया समञ्च, तुम किसी को पराया मत समज्ञा । मना 
मन सोचो, क्या पापी, क्या पुण्यात्मा, सब जीव भगवान के ठै, अत 
तुम्हारे अपने ्है। अतः सब के मंगल के अतिरिक्त किस के 
भी अनिष्ट का विचार मत करो। सवसेप्रेम करो । सबको देखकर 
खण होओ । अपने साधन ओर सूविधाके अनुसार सबका उपकार 
करो । अपकारी पर उपकारसे विजय प्राप्त करो। दुजंन कोक्षमा 
मे पराजित्त करने पर ही तुम आत्मरक्षा के विहित उपाय कर 
 सकोगे। मजाकमे भी कभी काम क्रोधया मिथ्या का सहारा मत 
लो ।' 

. गृहस्थ शिष्य भक्त प्रभश्री के पास तरह-तरह की प्राथनायं लेकर 
आते थे । १३४९१ बंगाब्द मे भक्त सम्मेलन के अवसर पर प्रभ॒श्रीने 
कल्पतरु बनकर सबसे उनकी इच्छाओं की जानकारी ली ओर उनके 
पूरा होने का आशीर्वाद देकर प्रार्थना करने के संदभमे अपना विचार 
व्यक्त करते हुए उन्होने कहा था - 


'श्रा्थना कंसे की जाती है, वह तुम लोग नहीं जानते हो। 
तुम्हारा मांगना ठीक प्रक्रार का नहीं है। तुम्हारी अन्तरात्मा क्या 
चाहती है, वह्‌ तुम लोग नहीं समन्न पातेदहो। क्या मिलने से तुम्हारा 
मंगल होगा, तुम लोगों को उसकी धारणा न्हींदहै। इधर-उधर की 
चीजें मांगकर अपनी मुख्य मांग को नष्ट कर डालते हो। तुम्हारे 
मांगने के दवाव में भगवान एकदम व्यग्र हो जाते हैँ । आज यह्‌ चाहिए, 
कल वह्‌ चाहिए तो अगले दिन कुछ ओर चाहिए । इस प्रकार मांगते- 
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मांगते भगवान कै दरबार में तुम्हारे आवेदन पत्रों को फाइल बन चुकी 
है । भगवान क्रमानुसार एक के बाद दूसरे कोपूरा करतेजारहेह। 
कोई भी प्रार्थना बाकी नहीं रहती है। तव यह भी ठीक नहींकिं 
आज जो मांगा वह तत्काल मिल जाएगा । इससे पहले जो प्राथनापुं को 
थीं, वह्‌ सव पूरौीहोनेकेवाद हो तोआज की प्राथना पूरी होगी । 
तुम लोगों की वर्तमान अवस्था भी तुम्हारे मांगने कापरिणामह। 
इस संवन्ध मे एक कहानी कहता हूं सुनो - 


"सर्दी के मौसम में किसी त्यविति को एक कंबल की जरूरत पड़ । 
ठंड से बहुत ही कष्ट होगा, यह्‌ सोचकर उसने राज दरबार में कबल 
के लिए आवेदन पत्र दिया । इस आवेदन के पहले उसके ओर अनेक 
आवेदन पत्र लंवित पड़ेथे। वहां का नियम था कि पहले के प्राप्त 
आवेदन पत्रों को मंजूर करने तक्रबाद के जविदन पत्रोंको लंबित 
रखना होगा । यहां पर भौ वही हज । 


पहले की प्रार्थनाएं मंज्‌र॒होते-टोते इस प्रा्थैना कौ बारी आने 
तक्र गमियों का मौसम आ गयाथा। इन गर्मिधोंमे उस पर्‌ कबलका 
भार पड़ा । अपने सुख के लिए मांगी गई चीज आज उसके लिए दुःख 
का कारण बनी । ठीक वैसे ही तुम्हँजो दुःख मिल रहादै किसी दिन 
तुमने उसे अपने सुखके लिए मांगाथा। समयके फर से आज वह्‌ 
दु-खदायी बन गयी । इसलिए जो चीज मांगनी है उसके स्वरूप 
(अच्छाई-बुराई) को न समज्ञने तक नहीं मांगना है। जो कुष मांगना 
हे, समज्ञ-चरञ्च कर मांगना हे ।'' 


“जव तुम लोगों ने संकल्प करके गुरुके रूपमे मेरा वरण क्रिया 
है ओर मने तम्हं शिष्योंकेरूपमें ग्रहण कियाद, तब रमँ स्वयं उसका 
विधान करूंगा, इस बात पर दुद विश्वासं रखो । पहले विश्वास के 
लिए ही प्रार्थना करनी है। विश्वास आने पर निर्भरता आ जाएगी । 
उस समय ओौर चाहिए क्या? तुम लोग ज्ञान, भक्तिव प्रेम सब कुछ 
पाओगे । इसलिए कहता हं, तुम लोग विश्वास के साथ मुञ्च पर निभ॑र 
करो, सब भारमृक्ष परही छोड दो। तुम लोगों कोक मांगना 
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नहीं होगा । प्रार्थना नहीं करनी होगी। जिसमे तुम लोगो का हिति 
होगा, जिसमे मंगल होगा, मै तुम्हारे लिए उसको व्यवस्था अवश्य 
करूगा ।" 


(३) जयगुर नाम 

प्रभुश्री ने सारस्वत संघ के शिष्य-भक्तों के लिए एक असांप्रदायिक 
नाम प्रदान कियाद । इच्छा करने पर कोई भी व्यक्ति यह्‌ नाम 
ले सकता है, क्योकि इस नाम मे जिनका गुणगान किया गयादै, 
वे सभी के इष्टया गुरु दह । किसी भी संप्रदाय के लोग आसानी से 
यह नाम ले सकते हैँ । प्रभुश्च ने “जयगृरु" नाम में प्राण प्रतिष्ठाकी 
है । यह नाम सिद्ध नामदहै। दूसरे नामलेनेमे टो सकता है सांप्रदायिक 
भावना को बाधा आ सकती है । परन्तु इस नाम पर फिसी को आपत्ति 
नहीं हे । क्योकि गरु सभीकेर्ट। विनागुगके कोई किसी भी कार्यमें 
सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता । यहां तक कि जो नास्तिक हैँ, उनके भी 
गुरु हं । वरना उन्हें नास्तिकवाद की शिक्षा मिली कहां से? सही अर्थं 
मे श्रीगुरु की जय नहीं होने से शिष्य की जय होगी भी कैसे ? “जय- 
गुरु का मुख्य अथं हकर हमारी स्वा्पूणं इच्छाओं काअंत हो ओर 
श्रगु को महान इच्छा हमारे भीतर खिल कर विजयी हो । 

प्रभश्ची ने जगद्गुरु के आसन की प्रतिष्ठा ओर “जयगुरु" महा- 
नामके प्रचार, इन दोनों से गुरुवाद की प्रतिष्ठाकीहै। हिन्द मात्र 
गुरुवाद को स्वीकार करता है । इसलिए उनकी धारणा धी किं गुरूवाद के 
माध्यम से सामंजस्य लाना ओर हिन्दुओं को संगठित करना संभव है । 

प्रभुश्री के शिष्य-भक्तों ने “जयगुरु”" नाम माहात्म्य को जिस 
तरकार अनुभव किया ओौर प्रत्येक क्षेत्र मे उनका आश्चर्यजनक फल 
पाया हे, उसके कम दष्टांत नहीं है । 


जयगुरु नाम माहात्म्य 


भगवान के अनन्त नामोंमें से गररुनाम अन्यतम है! गुरुनाम 
भनादि हे । त्राणकर्ता ओर उद्धार कर्ता गुरुही हैँ । अतः गुरु नाम 
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तारक ब्रह्यके नाम के अन्तगेत आतादहै। गुरुनाममें उद्धार करनेकी 
महान शक्ति है । नाम ओर नामी अभेदटहै। अतः गुरु ओर गुरुनाम 
अभिन्न हैँ । जयगुरु नाम लेते ही गुरु शक्ति भक्तके भीतर प्रवेश 
करतीदहै। जो यह्‌ नामलेता है, वह्‌ गुरुशक्ति की कृपा अर्थात्‌ स्वरूप 
ज्ञान प्राप्त करताहै। इस नामसे जिनके प्रति लक्ष्य रखा गयारहै, 
वे सभीके गुरु ओर इष्टै । यदि कमसे कम दो-चार सेवकं इस 
नामको ग्रहण करके हृदयसे इस सिद्ध मंत्र की साधना मे लग जाएंगे 
तब इस नाम को अदभुत शक्ति महसूस कोजा सकेगी । नाममेप्राण 
शक्ति का संचार होने अथवा अन्तरमे इस नाम का जागरण या 
स्फ्रण होनेसे नामीके दशंन प्राप्त होतेहैँ। इस नाम का प्रचार 
करने से पटले इस सिद्ध नाम के एक-दो एकनिष्ठ सेवकं ओौर जापक 

टोने चाहिए । इस नाम की शक्ति का आकर्ण अतुलनीय है । मनुष्य 

के विश्वास ओर भक्तिसेमंत्र या नामकी शक्ति का जागरण होता 
है । जयगुरु नामके जप मे अभ्यस्तहो जाने से देखोगे किं नामकी 

णक्ति सेनाम काजप निरन्तर अविराम गतिसेचल रहादहै। नाम 

का प्रचार करनेसे पहले जापकों कोडइस नाम में रुचि होनी चाहिए । 

इसका यथाविधि अभ्यास करनेसे इस सिद्धमंत्र का चैतन्य होतादहै। 

मंत्र चेतन्य होने से सदगुरु साधक को दशन प्रदान कर उसे आत्मज्ञान 

रूपी दीक्षादेते है, 


एक भक्तने स्वप्नसेदेखा कि वहुपुरी में प्रुश्री के आश्म 
नीलाचल कुटीरमें आया हृआहै। कुछ कारणवश प्रभश्रौ के सेवकौ 
के साथ उसका ्गड़ाहो जाने पर उसने उपरी तलमे जाकर प्रभुश्री 
को इस वारे मे अवगत कराया । उसकी शिकायत सुनकर प्रभुश्री बहुत 
टी कोधित हो उठे ओौर उग्र भैरव मूत्ि धारण कर शिष्य को दण्डित 
करने के लिए आए । उन्होने दीवार पर एक कठिन प्रश्न लिख कर 
क्रोध से कहा, “तुम शीघ्र इसका उत्तर दो, वरना मै तुम्हें भीषण 
दण्ड द्‌गा। वह्‌ शिष्य प्रभश्री की उग्रमूति देख कर भयके मारे जड 
बनकैर निरन्तर “जयगुरू” नाम का जप करने के अतिरिक्त कोई 
उत्तर नहीं दे सका । प्रभुश्री उस उग्रमूति मे शिष्य की ओर तीक्ष्ण 
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दृष्टिसे देखते हुए उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे । अव शिष्य उस भयंकर 
मूति के सामने ओर स्थिर नहीं रह सका, ओर वह्‌ अनवरत “जयगुरू 
नाम का जप करने लगा ओौर दण्ड की प्रतीक्षा करते हुए एकटक प्रभुश्री 
को ओर निहारते रहने पर बाध्य हुआ । 

नामके प्रचंड जप के साथ-साथ प्रभश्री को उग्रमूति की 
भीषणता भी धीरे-धीरे कम होती गई । अंतमे पहले की तरह सुन्दर 
मूति धारण कर प्रभुश्री ने शिष्य को गोदमेलेकर कटा, “तुम्हारे नाम 
जपने की प्रचण्ड णवत देखकर मै तुम्हे दण्डित नहीं कर सका 1" 
उसके वाद वे अदृश्य हो गए । 


बाघ के सामने से बचना । 

पांच-छः लोग जंगल से होकर कहींजा रहथे। अचानक उनके 
सामने एक बाघ आ गया । उनमे से एक व्यक्ति प्रनृश्री काशिभ्य 
भा। वह्‌ जोर-जोर से “जयगुरु “जयगुरु" का उच्चारण करने 
लगा । यह्‌ सुनकर दूसरे लीग न चाहते हए भी बाध्य हौीकर उसके 
साथ ` जयगुर्‌' नामका जप करते हए अन्तिम घड़ी कौ प्रतीक्षा करने 
लगे। प रन्तु आश्चधे को बातदहै फ बाध धौरे-धीरे उनके सामनेसे 
ट्ट कर चला गया। 


श्रीमति का पसीनेसे तरहो जाना 

यह लेखक कौ अपनी अनुभूति है ओर घटना प्रभुश्री के देहत्याग 
कैवादकीहै। नीलाचलं में हए “भक्त सम्मेलन" का चौथा दिनि था, 
वह्‌ दिन विदाई दिवस था | हम लोग सम्मेलन के पहले दिन प्रभृश्री 
की श्रीमति को “नीलाचल कुटीर'' से एक जुलूस के रूप में लेकर आए 
थे । विदाईके दिन भी उन्हुं उसी तरह वापस पहूंचाना था । अतः हम 
लोग सुसज्जित मोटर पर प्रभुश्री कोविठा कर मृदंग, करताल ओौर 
नगाई बजाते ओर जयगुरु कीर्तन करते हृए शीघ्ातिणीघ्र नीलाचल 
के अपर जा रहेथे। अविश्वांतरूप से चल रहे ““जयगुर्‌” महानाम 
के कोतन जौर उद्दाम तत्य कै प्रति सभी नीलाचल वासियों की दृष्टि 
आङ्ृष्ट हृद्‌ । जगन्नाथ मन्दिर के सामने कीर्तन इतना जम गया कि 
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बाहर के दशेक भी स्थिर होकर नहीं रह सके । जिसने वह द्‌ श्य नहीं 
देखा है, वह उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता ¦ हमारा जृलूस 
कचहरी वाले रास्ते पर जा रहा थां। तभी डाक धर के सामने 
अचानक मोटर कौ गतिरूक सी गई । इसका कारण जानने के लिए 
मेने स्वयं जाकर देखो कि श्रीमूति के जिस भागको छतरी से नहीं 
ठका गया था, वह्‌ भाग अर्थ्‌ नाभिसे लेकर नीचे पैरों तक धूपमें 
पसीने से तर-बतर हो रहा है। जिस प्रकार धूप लगने से जीवित 
मनुष्यके शरीरसे पसीना निकलतादहै, प्रभुश्रीकी श्रीमति से भी वैसे 
टी पसीना बह रहा है । वहां पर उपस्थित लोग श्रीमूतिके शरीर से 
अविरल निकलते हए पसीने को आश्चयं से देखते ही रह गए । सभी 
ने प्रमुश्री का प्रत्यक्ष आविर्भाव स्वीकार किया। हम लोगों ने सामान्य 
मति समज्ञ कर उस श्रीमूति पर पंखा ज्चलने का प्रबन्ध नहीं किया था । 
हम लोगो ने प्रभृश्रीको आश्रम में ले जाकर उनके लिए निश्चित 
आसन पर उन्हं विठाया ओौर कुछ देर तक उन्हें पंवे से हवा कौ । तब 
कहीं धीरे-धीरे मूति से पसीने का बहना वंद हुआ । । 

इस नाम को शक्ति, इस नाम का आकषेण अतुलनीय हे। 
सवंप्रथम नाम को जागृत रखने की चेष्टा करना है । उसके बाद देखोगे 
किइसनामने स्वयं को सदैव जागृत रखा है। “जयगुर" नाम का 
अभ्यस्त हो जाने से एेसा महसूस होगा किंनाम की शक्ति से अंतर के 
भीतर का जप चल रहाहै। 


इसलिए “जयगृर'” नाम माहात्म्य मे इसका निम्न प्रकार वणेन 
किया गया है-- 


महामंत्र सिद्ध नाम जयगुर्‌ जय, 
भ्रनादि का श्रादि नाम जयगुरु जय, 
ह्मसाप्रदायिक नाम जयगुरु जय, 
सवंसंप्रदाय नाम जयगुरं जय। 


उन्नीसवां अध्याय 
प्रभुश्री दारा मात्‌ समाज 
का उद्बोधनं 


पुरुष भक्तों को उद्‌बोधित करने के लिए प्रभुश्री के प्राण कितने 
व्याकुल थे, वह्‌ हम उनके पत्रों को पठने से जान सकंगे । प्रभश्ची दूसरों 
के मनकी पीड़ाको समज्ञ कर ओर दूसरों के दुःख से दुःखी होकर 
उसके प्रतिकार का उपाय बताने में सिद्धहस्त थे । एेसी बात नहीं है 
कि उन्होने केवल पुरुष भक्तों को ही उद्बोधित किया है। उन्होने 
स्स बातकेलिएभीपूरीचेष्टाकी है कि मातु समाज अपने क्षुद्र 
स्वां को तिलांजलि देकर ओर विलासिता को तुच्छ समन्ञ कर 
आदशं युग की नारियों की त रह गौरव का स्थान प्राप्तं करे। 
ईस संसार में रहते हुए पति ओर पन्नी जिस प्रकारसे साधनाके बल 
पर आदं गृहस्थ जीवन-यापन कर सकेंगे प्रभश्ची ने उन्हें तदनुरूप 
शिक्षा प्रदान की है । स्वयं को गठन यज्ञ में नियुक्त कर प्रभुश्रीने 
समज्ञा करि केवल पुरुष भक्तों को ही उद्बोधित करनेसे ही काम नहीं 
चलेगा, नारियों को भी समान भाव में उद्बुद्ध किए बिना, ऊहे आदशं 
मे अनुभ्राणित किए बिना आदेशं परिवार का गठन करना संभव नहीं 
दोगा । युग धमं के अनुसार सभी क्ष्रं मं परिवर्तन होते है । भारत के 
हिन्दु समाजमें युग के प्रभाव से अनेक परिवर्तन होते आण, पर 
मध्ययुगसे हिन्दु समाज मेँ नारी घृणित, अपमानित ओर पददलित 


(२६४) 
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टोतीआ रहीदहै। इसनारी जागरण के समय प्रभुश्री ने नारी प्रगति 
को एक दिगा उन्मुक्त कर दीह) 


उनमें नारियों के प्रति एेसी ममताहीनेकाकारणयहहैकि 
उन्होने अपनी पत्नी सुधांशुबाला का अवलंवन लेकर सिद्धि प्राप्तकौ 
थी ओर भगवान को पत्नीके रूपमे पायाथा। साधनाकेक्षेत्रमेभी 
नारियों ने उनकी बहुत सहायताकौहै। कोटा के जंगल मे एक 
योगिनी ने उन्हें योगी गुरु का पता बताया था। उसके वाद यज्ञेश्वर 
बाब्रू को पत्नी सरयु देवी ने उनकी शिष्या का कायं कियाथा। फिर 
महाभावमयी गौरी माँ से भावतत्त्व कौ शिक्षा प्राप्त कर उन्होने 
प्रेममयी भगवती को रक्त मांसकेस्थूल शरीरमेपायाथा। प्रेममयी 
की प्ररणासे उनसे वर प्राप्त कर वे गुरु बनकर संसार मेआए। 
उसके बाद उन्होने हेमलता देवी को तांत्रिक संन्यास देकर उने 
महाभाव का अधिकारी बनाया था। आध्यात्मिक क्षेत्रमे भी उन्होने 
महिलाओं को अभिनव साधना प्रदान कर किस प्रकार उन्नतकरा 
दिया था, इससे पहले हमने उस पर प्रकाश डाला है । 


महिलाओं ने प्रभुश्च से साधना को शिक्षा लेकर किस प्रकार 
आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कहै, हम लोगों ने अतिशयोक्ति के आरोप 
के उरसे यहां पर उसकी पुनरावृत्ति नहीं की है । परन्तु यहां पर मातृ 
समाज के उद्‌बोधन के लिए उनके द्वारा एक महिला भक्त के पास भेजे 
गए पत्र का अनुवाद दिए बिना नहीं रहाजा सकता । 


| “मेरी योग्य शिष्याओं कौ तरह संयत बनो ओर चरित्र का गठन 
करो । तुमलोगमांहो, तुम लोग अपना रमणीत्व भूल कर जननी का 
स्थान लो । अपने भीतर जगज्जननी प्रेममयी की उपलब्धि करो । माँ, 
यह्‌ संसार भोग विलास का स्थान नहींहै। यह कमंक्षेत्र है। कमंके 
पभावसे परलोक कापरदा उठानाहोगा। भोगसे वह्‌ ओर जम कर 
पथ क। रोड़ा बनेगा । वासना ओर कामना बन्धन का कारणदहै। 
एकमात्र भगवत चरणारविन्द के अतिरिक्त किसी अन्य वासना कामना 
को मनम स्थान मतदो। जो अभाव से गठित है, वहां पर पूणं सुख 
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ओर शांति की आणा रखना विडम्बना मात्रहै। यहां पर्‌ एक तरफ 
हंसी है तो दूसरी तरफ रोना । तव निरन्तर सुख ओर शांति कहांदहैः 
सुख तो उस चिदानन्दमय भगवान के श्रौीचरणोंमेंदै। अतः किसी भी 
अवस्थामें उन चरणोंसे मुंह मत मोडो । मँ तुम्हुं अपनी आनन्दमयी 
माँके रूपमे देखना चाहता हं । मँ तुम्हारी साकार मूति में अपनी 
निराकार मां को देखकर अपनी गुरुआर्ईको सार्थक वनाऊगा। जिस 
समय रमणीका हृदय कामगंधसे रहित मां की तरह पवित्र ओर 
प्रेमपूणं हो जाता है, उस समय हृदय मं जगज्जननी काआवेश होता 
है । मां, पत्नी ओर कन्या एक्ट) ये सव महामाया के भिन्न-भिन्न 
भावों का विकास माव्रहै। जननीत्व में रमणी जीवन कौ पूणता है| 
यह्‌ बात भुल मत जाना 

प्रभुश्री ने अपनी शिष्याओं के बीच भाव का आदान-प्रदान कर्ने 
के उदण्य से भक्त सम्मेलन में "महिला अधिवेणन'' की व्यवस्था की 
थी । उन्होने आश्रम ओर मठ के अधीन गौरांग अनाथ निकेतन में 
निराध्रित महिलाओं को भी स्थान देकर उनका भार योगमाया देवी 
पर सोपा था ओर उन्हँं साधना-भजन की शिक्षा देकर उन्नत कराया 
था तथा विविध उपदेश प्रदान किएथे। 


सधवाश्रो के प्रति उपदेश्च 

मां, अपने हदय को मातृत्वसे पूणं करो} रमणीत्व तान की 
जूठन है 1 इसलिए जननीत्व के विना भगवान की पवित्र मूति किसी 
को नहीं दिखाई देगी । मै आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे भीतर मातृत्व 
प्रतिष्ठित हो । तुम लोग हमेशा के लिए मातृत्व मे निमग्न हो जाओ ।* 

“पति कौ सेवा ओर संतान का पालन-पोषण करना गृहिणी कता 
स्वधमं हे । इसलिए तुम्हरे पास साधना-भजन के लिए बहुत कम 
समय है । अतः सदेव जप करने का अभ्यास करो) मुञ्च पर पूणैतः 
निभर रहने के अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई ओर उपाय नहीं है ।" 

“पति नारी का गुरु है। मन, वचन ओौर कमम से उनके आदेश 
का पालन ओर उनकी सेवा करना ही नारियों का परम धम है । पति 
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को गुरु ब्रहा समञ्च कर भगवान पर निभेर कर सकनेसे तारो जन्म 
साथेक हो जाएगा 1 


'“इ्स संसारम राज रानी से लेकर भिखारिन तक, सभीको 
एक जैसा अभाव है । भाव राज्यम न पहुंचने तक यह्‌ अभाव किसी 
का भी नहीं मिट सकता । जीव जगत को प्रेम करना सीखो, 
मातृत्व का विकास करो, तव कहीं तुम जगत को आनन्दमय देख 
सकोगी ।'' 


""बाल-वच्चों, पोते-पोतियों, पांच जनों को लेकर संसार बसाने 
मे विपद-आपद का आना अवश्यंभावी है। पुराण इतिहास के युगसे 
वर्तमान गग तक कोई भी, यहां तक कि पुण्यात्मा लोग भौ आरामसे 
संसारम नहीं रह सके । वह इस नश्वर जगत में असंभव है 1 अतः 
असंभव की आणा रखने पर पग-पग पर निराश होना पड़गा, इसमे 
कोई सन्देह नहीं है। सीता, शैञ्या ओर चिता के वारे मे सोचने पर 
सुख चैन की वात मुह मे लाने मे क्या लज्जा महसूस नहीं होगी .? अतः 
ज्ञाननेव से जिस प्रकार संसार की लीला को समज्ञ सको, उसके लिए 
प्राथेना करो ।' 


विधवाश्रों के प्रति उपदेश 


"संसार की जो नित्य घटना है, उससे विचलित होने से कंसे काम 
चलेगा ? प्रतिदिन कितनी नारियां विधवा होती है । भगवान की 
इच्छा के चिना एक पत्ता भी नहीं हिलता । अतः उनके मंगल विधान 
सेजो वु हआ है, उसके गारे मे वचितित होना मूखंता का कायं 


| 12 


“पत्ति के साथ भोग विलास मे मतवाली होकर बच्चे पदा 
करनादही द्या नारी जीवन का एक मात्र कक्तेव्य हं \ प्रातः स्मरणीया 
रानी भवानी, शरत सुन्दरी, हर सुन्दरी स्वणेमयी आदि विधवा 
नारियों की तरह नारी समाजमे ेसी कितनी सधवा नारिथां हैजो 
समाज के सभी वर्गोकेलोगोंकी श्रद्धा ओर भक्ति आकपित करने मे 
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सक्षम हं । अतः विधवा बनना पाप नीं है, वरन्‌ पृण्य का उद्बोधनं 


हे“ 


सधवा नारियां परति कै भीतर भ गतवान का ओर विधवा 

नारियं भगवान के भीतर परति का चितन करेगो । यह मेरा अभिमत 

। अन्यथा धमं या भगवान जो छोड़कर केवल मृत पति का चितन 
करने से तनिक भौ उन्नति नहीं होगी 1 


^; विए्वास करते टो कि भगवान ही पति पिता, पुत्रके 
११ भरकाित तव पति की मृत्यु के बाद री वे भगवान के साध 


[ऋ 


शल सुके है । त तो भगवान का पत्ति के र्प में ध्यान कर ओर 
न्ह सच्चा प्रेम करने के साथ-साथ अंनरमें भजन करनेसे तुम्हारा 

„इत मंगल होगा ! यहा तक क्रि दुम भगवान को पत्तिकेरूपमें पा 
पकोगौ । देसी षटनाएु मँ जानता हूं, इसलिए यह सत्य है, 


: परलोक में चरम मिलन के लिए तैयार टोकर बाकी कुछ दिन 
वता दो । यदि प्राणो में नहीं पाया तो बाहर पाना व्यथंहै। विरह 
१ त्राणो का मिलन नहीं होता है । अभाव में भाव मिलता दै । 


करं -पशार्वादि देता हे, तुम लोग अपने अन्तर में अनुश्रूतियां श्राप्त 
॥ |'* 


ग्राज्ञीर्वासी 
9! बाह्य विषय मात्र ही मायाहै। तुम लोग मुज्ञ अंतर 
५ ग अभ्यास करो। मेरे वारे में युन-सुन कर तुम्हारे मनमे 
ए ` सवधमेजो काल्पनिक धारणा उत्पन्न हुई है, उस कल्पना से मेरी 
# मनोमयी सुति का गठन कर उस मूर्ति कौ हदयशूपी सहासन 
„र चठाओ ओर अपने चितन से उसे देखने का अभ्यास करो । ध्यान 
1 इस भृततिकी त्यक्ष उपलब्धि कर सकने से तुम्हारा सर्वार्थं सिद्ध 
रगा, सभी अभावे दूर हो जा्येगे। भक्ति ओर आदर के साथ उस 
भूति कौ पानसिक सेवा -धूजा कर उसकी सुश्रुषा करो । हृदय को इस 
विमं पूणं रखने कौ चेष्टा करो । अन्तर में उनका स्मरण कर बाह्य 
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शरीरसे बाहरी कत्तव्य का पालन करने मे लगे रहो । जिस प्रकार 
अन्तर मे वाहरी चीजों का दागन लगे, उसके प्रति विहोष सतक 
रहो 1“ | 
“मां, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व भूलकर मँ तुम्हारे शरीर क 
हं, यह भी भुला कर, एेसा चितन करो किरम तुम्हारे द्य 
मे हं । इसके परिणामस्वरूप तुम्हारे भौर मेरे बीच की दूरीकमहो 
जाएगी । इस साधना से एक ओर विङ्ेष साधना यह है कि कुम अपने 
पति के भीतर श्रीगुरु का दशन करने का अभ्यास करो। एसा समज्ञो कि 
मै तुन्हारे पति के हदय में हूं । मृञ्ञे पति के ह्‌दयस्थ संमज्ञ क पति को 
भगवान केज्ञानसे प्रेम कर सकने ओर उस भावमे आत्मविभोर ही 
सकने से भगवत-भक्ति प्राप्त कर सकोगी । पति को सेवा ओर पति के 
लिए व्याकुलता गुरु सेवा ओर गुरुके लिए व्याकुलता मे बदल जाएगी । 
ठेसा अनुभव कर सकने से मानव जन्म ओर नारी जन्म सार्थक ही 
जाएगा । प्राणों मे आनन्द की हिलोरे प्रवाहित होगी । ` 

"लै आशीवददेता हं, तुम उस भावकी अधिकारी बनो । मे 
इच्छामयी की इच्छा को तुम्हारे जैसी सरल मति शिष्याओं के सामने 
सरल भावम व्यक्त कर रहाहूं। तुम उससरल प मे जाकर ल्य 
स्थल मे पहुंचने की चेष्टा करो ।'' 

-प्रभश्नी 











बोचदां अध्याय 
तत्त्वमयी बाणो 


भगवाननेसंसारमें एक सार्वभौम अभाव रखादटहै। वह्‌ यह है 
कि जीव किसी भी अवस्थामें स्वयं को सुखी नहीं समन्ता है । यही 
भगवान की सर्वश्रेष्ठ दया है । जीव अभाव कीपीडा से क्रमोन्न ति के 
१४ पर जाता है ओर आत्मस्वरूप में पटुचने से पहले तक किसीमे भी 
तृप्त नहीं हो पाता है । 


जो साधक भगवान से कुछ भी कामना नहीं करता है, भगवान 
उसे लेकर बड़ी उलक्चन में पडते है। उस साधक कोस्वयंकोदेनेके 
अतिरिक्त भगवान के पास ओर कोई उपाय नहीं रहतादहै। ज्ञानी 
$छ नही चाहता है । वह्‌ सव कु ब्रह्ममय देखता है । फिर भक्त भौ 
छ नर्ही मागता, क्योकि उसने भगवान को सव कुछ सौपदियादहै, 
अपने लिए कुछ नहीं रखा है । उन पर सव भार सौप कर निश्चित 
वेढा है । अतः उसके लिएभी मांगनेके लिए कुठ नहींहै। इसलिए 
चगवान ब्रह्मत्व ओर इन्द्रत्व देकर भी उसे भुला नहीं पाते है । अन्तमें 
उन्हे उस भक्त के सामने स्वयं को अर्पित कर देना पड़ता है । 


देवराज इन्द्र मनुष्य से अधिक मात्रा मे आबद्ध है । क्योंकि इच्छा 
करने पर मनुष्य आत्महत्या कर सकता दे, कमंका त्याग कर सकता 
हे, परन्तु इन्द्र एेसा नहीं कर सकते । उन्है एक कल्प तक निश्चय ही 


कम का भार ढोना पडेगा । वै किसी भी प्रकार से उससे बच नहीं 
सकते । 


( २०० ) 
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मनुष्य सवसे नीचेदै, पर इच्छा करने पर वह सबसे वड़ा हो 
सकता दै । इसलिए देव्रतागगभौ मुक्तिपाने के लिर्‌ मनुष्य बनना 
चाहते हैँ । | 

जिन लोगो की गति सत्यलोक में होती है, वहां पर वे एक कल्प 
तक आनन्दसे वितादेते हं । कल्प के अन्तमं ज्ञान होने पर' उनकी 
मुक्ति होती दहे; इस जगत मे जितने श्रेष्ठ ज्ञानियों की कल्पनाकीजा 
सकती दै, उन सभी का आदश सत्य लोक है । उसी प्रकार सत्य लोकं 
की नारियां भौ सभी प्रकार की कल्याणी ओौर गुणवती नारियों का 
आदणं है । पत्ि-पत्नोके बीच दाम्पत्य भाव का जितना आनन्दमय 
विकास हो सकता है, उसका चरम उत्कषं सत्य लोक का जीव भोगता 
दे । वहां सव कुछ चिदानन्द का विकास है । वहां आनन्द के अतिरिक्तः 
ओर कुछ नहींहै। 

भगवान को देखने को इच्छा रखना भी एक कामना है । देखने 
की इच्छा रखने परवे देन नहीं देगे, क्योकि कामना रहने पर भगवान 
नहीं मिलते । भगवान पर केवल निभेर करने से ही उनकी कृपासे 
उनके दणन प्राप्त होते हैँ । निष्काम ओर शुद्ध चित्त होनेसेवे अपने 
आप मिलते दहे । 


मन्वयी वारी 
इससे पहले उल्लेख किया गयाहै कि प्रभुश्री का जीवन समन्वय 
का जीवन है । उन्होने हमे समन्वय के सम्बन्ध मे अनेक उपदेश प्रदान 


किए है । उनमेसे कुछ समन्वयी वाणो उनके प्रणीत प्रेमिकगुरु"' ग्रंथ 
से उद्धूत कौ गईहै 


शाक्त श्रौर वेष्णएव 
जब तकं जीव आत्मतत्त्व भूल कर पाथिव विषयों के भोग के प्रति 
आसक्त रहता है, तव तक उसकी बद्ध अवस्था है । अतः उसे बद्ध जीव 
कहा जा सकता हि । उसके बाद भगवान कीक़पा से वहु आत्म तत्त्व 
जानकर रस कौ खौजमें लगा रहता है । सवेप्रथम माया से मृक्त होने 
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की चेष्टा कर अन्तमं रपत प्राप्त करने तक्रजीव जो साधना करता दै, 
उस अवस्था को हिन्द ऋषियों ने शाक्त ओर वैष्णव+येदो नाम दिए 
है । परन्तु हमारे देशमें वहत दिन से शाक्त ओर वेष्णव आपसमें 
ज्ञगड़ते चले आ रहे है। दोनों मतों के अनुयायी अपने-अपने मत को 
बड़ा मान कर अनेक यृक्तिव प्रमाण देते रहते हैँ । शाक्तवादी कटते दै, 
“शक्ति ज्ञानं विना देवी मृक्तिरहस्याय कल्पते ।” अर्थात्‌ शक्ति ज्ञान 
के विना मुवितिकी आशा रखना हास्यास्पद ओर व्यथं है । वेऽणववादी 
शास्त्रों से प्रमाण देते हृए कहते हँ कि एक मात्र वेष्णव ही मुक्तिका 
अधिकारी है । संसार के विभिन्न देण ओर भिन्न-भिन्न संप्रदाय अपने- 
अपने धर्मं भावमें निमग्नदहैँ। वेदक बात है किवे शाक्त अथवा 
वैष्णव न बनने पर मृक्ति प्राप्त नहीं कर सकंगे। > >< > वंयाक्ररणों 
क्रे मतानुसार शाक्त णक्िति के उपासक ओौर वैष्णव विष्णु के 
उपासक हो सकते है, परन्तु उसक्रा सही ममं एेसा नहीं है । यह धमं 
साधना-व्रथ के विभिन्न स्तर मात्र हं। 
जव तक जीव माया के अधीन रहतादहै, वासना कामनाक्रादास 
बना रहता है, तव तक वह्‌ ब्द्धदहै। वही वद्ध जीव जिस समय साघु 
ओर शास्त्रों की कृपा से उद्बुद्ध होकर प्रकृति के वंधन से मुक्त होने के 
लिए साधना करता है, उस समय वह्‌ शाक्त है । फिर जिस समय जीव 
मायाके वंधघन से मुक्त होकर आत्मा की अनुपम प्रेमरस माधघुरीका 
आस्वादन करता है, उस समय वह्‌ वेष्णव है। साधक, शक्ति अथवा 
विष्णु, चाहे किसी भी देवता का उपासक क्यों न हो, साधना के स्तरों 
के भेद से शाक्त अथवा वेष्णव कह्लाता है । 
जिस समय शिव दाक्षायणी से विवाह कर संसार कर रहैथे, उस 
समयवे वद्धजीव मात्र थे। उसके बाद दक्ष यज्ञ के समय सतीने 
शिवजो का कहना न मान कर दक्षालयमें जाकर वहां पर प्राण त्याग 
दिए । उस समय शिवजी ने समञ्ञा कि प्रकृति उनके वशीभूत नहीं 
है । कत्तेव्य का बूलावा आने पर वह सारे बंधन तोड़ सकती है । उस 
समय वे शक्ति को पहचान सके। शक्ति का ज्ञान होते ही शिवजी 
महायोगमें बेठ गए ओर शक्ति की उपासना कर शाक्त बने । इधर 
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दाक्षायणी पवेतराज हिमालय के घर गौरी करूप में जन्म लेकर 
शिवजी को पाने के लिए उनकी सेवा करने लगीं । शिवजी ने इस पर्‌ 
जरा भी ध्यान नहीं दिया। शिवजी की कोपदुष्टिसे मदन भस्मीभूत 
हआ । उसके बाद वे शक्ति को वशीभूत कर ब्रह्मरसानन्द मे निमग्न 
हए । उस समयवे वैष्णव बन गए । इसलिए महादेव शिवजी परम 
वेष्णव के रूपमे जाने जाते है । 

शाक्त माया को वशीभूत करने के लिए साधना करता है । परन्तु 
वैष्णव ने शक्ति पर विजय प्राप्त कर रखी हं । जब शाक्त अपनी 
साधना से माया को वशीभूत कर लेता है, उस समय वह वैष्णव कह्‌- 
लाता ह । शक्ति साधक होते हुए भी रामप्रसाद, रामङृष्ण आदि परम 
वैष्णव थे । किर विष्णु के जो सब उपासक विषयरूपी विष से दग्ध 
चित्त में संसारके प्रलोभन मे वकी लगाते रहते है, वे शाक्ताधम है । 


कों व्यक्ति चाहे किसी भी देवता का उपासक हो, मुसलमानों 
आओौर ईसादयों को भी शाक्त या वैष्णव कटा जा सकता है । जो साधक 
इस श्रेणी विभाग के अनुसार साधना कै उच्च स्तर पर आरूढ होकर 
माया के बन्धन तोड़कर ब्रह्मरसानन्दमे निमग्न हो चुका, मै उसे 
बुलन्द आवाजसे वेष्णव कहुंगा । ओर कामनाओं से दग्ध जीवं कौ 
कोपीनधारी होने पर भी उते बद्धजीव या शाक्ताधम कटने में मृञ्ञे जरा 
भी संकोच नहीं होगा । अतः सव लोगों को यह्‌ जान लेना चाहिए कि 
शाक्त बने बिना कोई भी वेष्णव नहीं हो सकता । 


हरिहर सूति 
यहां पर हर शब्द से र्मशानवासी शिव ओर हरि शब्द से 
वेकुण्ठ विहारी विष्णु समञ्लना होगा । हिन्द मात्र ही इस बात से अव- 
गतै कि हरि ओर हर अभिन्नदहैँ। जो मूढ व्यक्ति इन दोनों कै बीच 
भेद की कल्पना करता है, वह पापी है। 
“गंगा दुर्गा हरीशानां मेदक्ृन्नारको तथा 
(वृहदमपुराण) 


| । | 
| | 
। | | 
। | 
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अतः इसमें कोई संदेह नहीं है किये सब एकह । परन्तु वार्दर से 
इनमे जमीन आसमान क अन्तर दिखाई देता है। हर स्व॑व्यागी, 
श्मशानवासी ओर खप्पर को सव वुं मानकर विरूप धारण कर धू मते 
है, इसलिए वे त्यागी, वैरागी, संन्यासी हैँ । परन्तु हरि, मणि मुक्ता जड 
वैकुण्ठ मे विहार करते हैँ । उनके पाश्वं म अनुपम सुन्दरियांँ विद्यमान 
रहती हैँ । इसलिए हरि भोगी, विलासी, गृहवासी हैँ । स्थूल रूपम 
दोनों मे भिन्नता दिखाई देने पर भी मूल रूप से उनमें कोई अन्तर नह 
है । शिव संन्यासी सही, पर उनकी गोद मे जीव-जगत रूपी विश्व 
प्रकृति हं । संन्यासी होते हृए भी शिव संसारम लिप्तदहैँ। दूसरी ओर 
हम हरि को गोकुल विहारी के रूपमे देखते है कि वे गोपियों के प्रेम 1 
पागलव राधाके प्रेम में विह्वलरहैँ। सभी जानते दहै कि श्रीकृष्ण 
राधागत प्राण हैँ । परन्तु जेसेटी अक्रूरने आकर मथृराके समाचार 
दिएवेवसेही मथुरा चलेगए। गोपियों के हृदय विदारक व्याकुल 
क्रदन को ओर उन्होने तनिक भी ध्यान नहींदिया। राम अवतारमें 
पतिप्राणा जानकी को अकातर भावसे विनाअपराध के केवल राज- 
कत्तव्य से प्रेरित होकर वनम मेज दिधा। तवतो हरि अंत्मसुख मं 
अन्ध होकर जीवोंकेदुःखको नहीं भूले। अतः गृहस्थदहोते हए भी 
हरि निलिप्त हैं| हर संन्यासी टोकर भी लिप्त दहैँ। इसलिए लिप्त 
सन्यासी ओर निलिप्त गृहस्थ एक वात दहै। अतः हरि ओर हर अभेद 
है । 

अतः जो आात्मस्वरूप में रहकर निलिप्त भाव से कर्मो का 
अनुष्ठान करते हँ ओर अनासक्तं भाव से विषय काभोग कर जगत 
को भलाईमें जीवन कृ उत्सर्गं करते, केवल वे ही ्रेष्ठदहैँ। एेसे 
गृहस्थ जौर संन्यासी के बीच कोई अन्तर नहींदहै। इसलिए गृहस्थ 
व्यासदेव ओर संन्यासी शंकाराचायं को समान पद प्राप्त हुजा है । 








इक्कीसवां अध्याय 
आहचयं संकंत 


जिस प्रकार मनियमित क्रियाओंसे रोगों को उत त्ति होती ह, 
ढीक वैसे ही ओषधियों का प्रयोग किये विना भौ भाभ्यंतारिकं क्रियाओ 
केद्वारा रोग दूर करने के उपाय निर्धारित किये गये हैँ । अपनी साधकं 
अवस्थामें देण श्रमण करते समय प्रभुश्रौ ने योगियों से ओौषधों का 
प्रयोग किये बिना रोग निरामय के उपाय सौचे थे । उनमें से प्रभुश्री की 
ग्रंथावली से उद्धृत कर एेसे क संकेत दिये गये है जो बहु परीक्षित हं । 


चिकित्सा संकत 
मलेरिया 
श्वेत अपराजिता के कृ पत्ते पीस कर उसे सफद कषड 
पोटली मे बांध कर मलेरिया की बारी आने के दिन सुबह से सूषत र 
से मलेरिया ठीक हो जायेगा । (प्रत्येक सांस के साथ सूघना होगा) 


डे की 
ने 


सिरददं 


सिरददं होने पर दोनों हाथों की कोहनियों के ऊपर क पड़े की 
पट्टी से कस कर वांधदेनेसे चार पांच मिनट मे सिरददं पूरी तरह 
ठीक हो जायेगा । एेसा कस कर बांधना होगा जिससे कि रोगी के हाथो 
को बहुत ददे महसूस हो । सिरददं कम होते ही गांठ खोल देनी होगी । 
आधासीसी का ददं सूर्योदय के साथ साथ बढता जाता है। उस समय 
जिस भागम दर्दहो रहा होगा, उस भाग की कोहनी के ऊपर के भाग 


| ( ३०५ ) 
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को पहले को तरह वांधना होगा । यदि अगले दिन भौ ददं पुनः हाने 
लगे अथवा प्रत्येक दिन एक नाक से सांस जाते समय सिरददं होता टो 
तो ददं आरम्भ होते ही उस नाकं को बन्द कर पहले की तरह कोहनी 
पर कपड़ को पट्टी बाधते ही ददं कम हो जायेगा । 


दन्त रोग 


प्रतिदिन जितनी वार ट्टी ओर पेशाब जाओ, उतनी ही बार उस 
समय दांतोंको थोडाजोरसे दबाकर रखना होगा । जव तक शौच 
होता रहे तव तक दवा कर रखना होगा । बहुत दिन तक एेसा अभ्यास 
करनेसे कमजोर ममरडे मजबूत होगे ओर दांत काफौ दिन तक 
कायक्षम रहंगे ओर मसूडों मे ददं नहीं होगा । 


इसके साथ प्रतिदिन नीचे दिये गये दंतमंजनसे दांत साफ करने 
होगे । द॑तमंजन का मिश्रण-- सुपारी एक तोला, सेधा नमक एक तोला, 
फलखड़ो एक तोला, फिटकरी आधा तोला, सोढ ओर काली मिर्च 
समान मात्रामे आधा तोला ओर कपूर पांच रत्ती । इन सव चीजोंको 
< कर एक साथ मिलाकर दंतमंजन बनाना होगा । सुपारी को काट 
कर उसे आग पर थोड़ी देर भून कर उसक्रा चूण बनाना होगा । भूनते 
समय यह्‌ ध्यान रहै कि सुपारी जलन पाये। 


गठिया श्रथवा श्रन्य वात रोग 


प्रतिदिनखाने के बाद लकड़ी यासींगकीकंघी करनी होगी । कघी 
ईस तरहं करनी होगी जिससे कंघी के कटि सिर में लगें। इस समय 
दोनों पैर पीठे रख कर घुटनों के बल पन्द्रह मिनटके लिए वीरासनं 
बेठना होगा । प्रतिदिन दो बार खाने के बाद इस तरह वैठकर कंघी 
करने से गठ्याया वायु की बीमारी चाहे जितनी भी पुरानी क्योंन 
हो, निश्चय ठीक हो जाएगी । स्वस्थ लोगों को भी गछ्यिाया वात 
रोग होने कौ गुंजाइश नहीं रहेगी । 
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नेच रोग 

प्रतिदिन सुबहु विस्तर से उठ कर पहले मुंह मे जितना पानी रह्‌ 
सकता है उतना पानी भर कर ओर पानीसे आंखों पर वीस-पच्चीस 
वार छीटे मार कर आंखों को साफ करना होगा । प्रतिदिन दो वार 
खाने के वाद मुह धोते समय कमसे कम सात बार पानी के छीटे 
मारना नहीं भूलना चाहिए । जितनी वार मुंह को साफ किया जाएगा, 
उतनीदही बार आंखों ओर कपाल को साफ करना नहीं भूलना होगा । 
इसके साथ ही स्नान करने से पूवं तेल कौ मालिश करते समय सवेप्रथम 
वैरो के अंगों के नाखनों पर तेल लगाना होगा । उसके पश्चात शरीर 
मे तेल लगाना चाहिए । इससे आं वों को आराम मिलेगा ओर दृष्टि- 
शक्ति बदगी । 


पेचश 
दाहिनी नाक से सांस निकलते समय ठोस खाद्य ओर नाश्ता लेना 
चाहिए । बाई नाकसे श्वास निकलते समय पानी पीना चाहिए । 
इससे उदरामय ओर बदहञजमो नहीं होगो । खानेके बाद कुछ देर तक्र 
वाह्‌ करवट लेटना चाहिए । 


६ 
तेज धूप के समय कहीं जाना हो तो कानों को रुमालया कपड़े से 
ढक कर धूपमंघूमनेसे ल्‌ नहीं लगेगी । कानों कोस कना होगा 
जिससे कि उन्हे ह्वा न लगे । 


सुख प्रसव 


इमली के बहत छोटे पौधे को उखाड़ कर उसकी जड़ को जच्ची 
के मुंह्‌के ऊपरके बालों पर बांध देना होगा। उसेएेसे वाधना होगा 
जिससे कि उसकी गंध जच्चा की नाक में पहुंच सके । एेसा करने स 
तत्काल सुख प्रसव होगा । प्रसव के बाद बालोंके साथ इमली की जड 
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को केचीसे काट देना होगा । वरना जच्चाकी आंते तकर निकल जाने 
की संभावना रहती है । 


सवरोग श्रारोग्य 


प्रतिदिन एकाग्र चित्त से एवेत, कृष्ण ओर लोहित वर्णो का ध्यान 
करनेसेणरीरके सभी विकार नष्टहो जाते हैँ। इसलिए ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेश हिन्दओं के नित्य ध्येयं । प्रातःकाल नींद खलने के 
समय मस्तक पर स्थित सहस्रदल कमल पर श्वेतवर्णं गुरूदेव ओौर रक्त- 
वणं कौ उनकी शक्ति का ध्यान करना होता है । इससे शरीर कितना 
स्वस्थ रहता है, क्या आधुनिक शिक्षित बाबर लोग इसे थोडाभी 
ध { जोभीदटो, स्व सेमेरा अनुरोधदैकि वेदसे परख कर 

खें । 


लून साफ 
प्रति दिन एक तोला घी मँ आछ-दस काली मिर्च भरून कर उसे 
खानेसे खून साफ रहेगा ओर शरीर पुष्ट होगा । 


सिरकी बीमारियां 

प्रतिदिन प्रातः काल विस्तर सेउत्ते ही नाक से ठंडा पानी 
पीना होगा। इर्से सिरदर्द , सर्दी, दमा, खासी, बदहजमी आदि 
विविध रोगों का उपशम होता है। यह क्रिया बहुत कठिन नहीं है । 
एक पातम ठंडा पानी रखकर उसमें नाक बोकर पानी को धीरे- 
धीरे गले के भीतर खींचना होगा। निरन्तर अभ्यास करने से यह्‌ 
क्रिया सहज हो जातीहै। यदि सिर की पीडासे ग्रस्त रोगी इस 
प्रणाली का अवलंबनं लेगा, तो उसे आशातीत लाभ होगा । 


साथना घंकेत 


भरधुश्रो ने सर्वसाधारण को विभिन्न उपदैशतो दिएदहीये, साथ 
टी उन्होने साधको के उपकार के लिए साधना के विभिन्न संकेत भी 
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दिए । उनमें से साधकों के लिए विशेष प्रयोजनीय कुष संकेत नीचे 
दिए गए हैँ । इनकी परीक्षा करने से साधको को आए्चर्यजनक फल 
मिलेगा । 


बीज मत्र 

मंत्रतो शब्द मात्रहै। फिर शन्दभी जडदहै। देवता के साथ 
शब्द का क्या सम्बन्ध है? शब्द भाव का प्रतीकं मात्र है। देवता 
घनीभूत भावके प्रकट रूपरहैँ। शब्द ओर भावम किसी प्रकार के भेद 
का होना अचितनीय है। यह भाव जगत के प्रत्येक जीव के भीतर 
दै। गायके रंभानेसे बडा उसके पास चला आता दहै, क्योकि शब्द 
भाव काप्रतीकहै, बारदीके ब्रह्मचारी ते एक बाधिन के साथ भाव 
का आदान-पषदान कर उससे मित्रता की थी । उन्होने उसके बच्चो की 
कड्‌ दिन तक देखभालं की थी । शब्द भाव का बाह्य प्रकाश है। 


मंत्र भावयुक्त होने पर भी जब तक वह किसी तत्वदर्शी महापुरुष 
के श्रीमुख से नहीं निकलता है, वह साधकों के लिए पूर्णतया निर्जीव 
दै । यह निर्जीव मंत्र कभी भी सजीव नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक 
देवता का बीज मंत्र पुथक-पुथक है । बीज मंत्र अनादि है ओर भावों 
के भेद से बीज अनन्त हैँ । परन्तु किसी भी बीज मंत्रकाजपव्योंन 
क्याजाए, मै पुनः द्ढ्तापूवंक कहता ह कि वह्‌ मंत्र गुरुदेव से प्राप्त 
दोना चाहिए । 


सदगुरु वारा शिष्यको बीज मंत्र प्रदान करते ही समञ्लना होगा 
कि उस जड़ बीजम शिष्य के लिए सजीवता प्राप्त हुई है। सदगुरु 
मंत्रदान करते समय जिस प्रकार वह सजीव बीज शीघ्र अंकुरित 
होगा उसका कौशल प्रदशित करने के साथ-साथ शक्ति का संचार भी 
कर देते हें । 


यदि मंत्र का जप करते समय मन, परम शिव, शर्वित ओर वायु 
पृथक-पुथक स्थानों पर रहते हैँ अर्थात्‌ इन सबका एकत्र संयोग नहीं 
टोता दहो तो सैकड़ों कत्पमे भी मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। 
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शिव कहने से सां प्रदायिकता का भाव आता है, परन्तु परमशिव 
को हरि, राम आदि कुछ भी कहने से कुछ हानि नींद) श्रीगुरुद्वारा 
उपदिष्ट किसी मुद्रा की सहायतासे षवास के ताल के साथ अथात्‌ 
प्रत्येक निःश्वास के साथ जप करना होगा प्रष्वास के साथ जप करने 
से कोई लाभ नहींहोता दै, क्योकि इससे वायु बाहर चली जाती है । 
वायु के साथ मनका घनिष्ठं सम्बन्ध है । अतः मन उस समय बहि- 
मुखी होता है । परन्तु शक्ति को अर्थात्‌ कुण्डलिनी को मूलाधारमें रख 
कर ओर वायु तथा परमशिवको एकत्र कर जपकरनेसे वह जप 
निष्फल होता है । ष्वास के तालके साथ ओौर श्रीगुरु द्वारा उपदिष्ट 
मुद्रा विशेष की सहायता से कुण्डलिनी को शिव के साथ जोड 
कर जप करना होगा । फिर यदि मन अन्यत्र रहता है तव परमशिव, 
शक्ति जौर वायु को एकत्र कर जप करने सेभी कोई लाभ नहीं 
टोगा । अतः मन, शिव, शक्ति ओर वायु को एकत्र कर भक्ति योगमें 
जप करो। 


उच्चतम अधिकारियोँंके लिएपंत्रकी कोई आवश्यकता नह 
है । बुद्ध, मोहम्मद, ये सव क्या किसी मंत्र के उपासक थे ? जिस समय 
उच्चतम अधिकारी ध्यानस्थ होकर मन को शून्य्मे रखते ओर 
परिणामस्वरूप जव मन निस्तरंग होता है, उस्र समय सत्य प्रतिफलित 
ही उठता है । 


प्राणायाम के बारे मे संकत 


प्राणायाम करनाहो, तो सद्या मातरा ओर खिचाव, ईन तीनों 
चीज पर ध्यान देना होगा। संख्या की बात सभी जानते दैँ। जसे 
४/१६/८ ओर ८।३२।१६ आदि के अनुपाते हमं प्राणायाम कर सकते 
हँ । उसके बाद खिचाव ह । साधारणतया निःश्वास लेते समय हमारी 
नाभि पर दबाव रहता है । परन्तु वास्तव मे निःश्वासं छाती तक 
ही जाता है । उससे अधिक दूर नहीं जाता। प्राणायाम करने वाले 
योगी को इस बात पर ध्यान देना होगाकि जिस प्रकार उनका 
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निःर्वास नीचे न चला जाए । इसलिए सांस खींचते समयपेट को 
सिकोड करसांस न खींचना पड़, इस बात पर ध्यान देना होगा । एेसा 
करनेसे छाती पर थोडा दबाव पड़गा। धीरे-धीरे निःश्वास को ओर 
ऊपर की ओर लेना होगा । उसके बाद एक दिन एेसा होगाकि 
निःएवास ओर गने से नीचे नहीं जाएगा । यही खिचाव कौ विरेषता 
रै । 

प्राणायाम करते समय किसी प्रकार का कठिनि परिश्चम नहीं 
करना चाहिए । परन्तु सावधानीपू्वेक सामान्य परिश्रमक्याजा 
सकतादहै। प्राणायाम दो प्रकार के है-अन्तर्प्राणायाम भौर बहिः 
प्रणायाम । जिस प्रकार वायुको भीतर खींच कर बाहुर्‌ न निकलने देने 
को कभक कटा जातादहै, ठीक वैसेही वायु को त्याग कर भीतरन 
लेना भी वैसाही कभक दहै। हम सामान्य परिश्रम करते समय अर्थात्‌ 
मिटटी आदि खोदने के लिए फावड़े को ऊपर उठाते समय निःश्वास 
खींचलेते हँ ओर प्रहार करते समय छोड देते ह। परन्तु वेसा न 
करके वायु पहले त्याग कर फावड़ं का प्रहार किया जाए तो प्राणायाम 
करने वाले योगी को परिश्रमजन्य कोई हानि नहीं होगी । 


जो लोग स्वाभाविक रूप से लंबा निःश्वास लेते है, उन्हे 

प्राणायाम न करके निःश्वास के ताल के साथ गति का अभ्यास करना 

होगा । निःए्वास को सदव सामान्य रूपसे न छोड कर धीरे-धीरे 
7ेडना होगा । यह प्राणायाम की साधना म विशेष सहायक है । 


खेचरी मुद्रा 
इसमे जीभ को धीरे-धीरे ताल के भीतर प्रवेश कराना होगा। 
बादमे जीभ को ऊपर की ओर उलट कर कपाल के भीतर प्रवेश 
कराकर द्ष्टिको दोनों भौहों के बीच स्थिर रखनेसे वेचरीसृद्रा 
होगी । 
कोई-कोई जीभ के अगले भागको तालू के मूलम स्पशंकराके 
बहादुरी दिखाता है। परन्तु यहां तक आनेसे कुछ नहीं होगा । जीभ 
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को इस तरह रख कर क्या करना होता है, यह कोई नहीं जानता । 
खेचरी मुद्राके द्वारा च्लरन्र सेनिःसृतसोम रस का पान करनेसे 
अभूतपूवं नशा होता है । इससे साधक काशरीर मजबूत होता है । 

ट जराव्याधि से मुक्त होता हे मौर उसमे 1राक्रेम आताहै। सही 
वेचरी मुद्रा की साधनां कर सकने से साधक घट मासके भीतर सभी 
न्याधियों सै मुक्त टोगा । 


जारकं 


दोनों भौहों के वीच स्थित विन्दु के केन्द्र पर दष डाल कर 
एकाग्र होकर तवर तकत ताकते रहना होगा जव तकं कि अखं पानी 
¶ आनजाए । दुष्टि इस स्थान पर रुकी रहने से वराटक मं सिद्धि प्राप्त 
होगी । 


त्राटक में सिद्ध होने पर आंखों के सारे विकार दूर हो जातत व 
निद्रा ओर तन्द्रा वशम रहती है ओर आंखों से रषि निकलने की 
प्रक्रिया शुद्ध होती जातीं दे। बाटक योगमें सि द प्राप्त करने पर 
महूत आसानी से सम मोहन किया जा 


४ ष 1 सक्ता है । वादक मे सिद्ध होने 
पर हित जंतु तक भी वशीभूत हो जाते हैं । 


नेत्ररदिमि का संयमन 

शस सम्बन्ध में प्रभुश्री के श्रीमुख से निःसृत वाणी इस प्रकार है, 
“देखो, हम लोगों कौ नेत्ररष्मि विक्षिप्त प३ निकलती है । यदि 
इस विक्षिप्त रश्मि कौ सयत कर एकं पस्तु पर निबद्ध कर दिया जाए 
तो द्से त्ररटक कृते है | जिस समय ट्‌ ष्टि : मे लक्ष्य वस्त्‌ के अत्ति र 
ओर कुछ नहीं दिखाई दगा, तो स | हागा, कि उस 4 ८ न 
हो चुकादहै। गुरु दोणाचायं ते अर्जन से पठा “तुम क्या देख रह गो |“ 
अर्जुन ने उत्तर दिया, “मे चिडधिया को आंख के अतिरि ओर # कुछ 
नहीं देव पाता हूं ।' उसके नाद अर्ज चडिया ् ॥ ध = 
निशाना लगा कर तीर्‌ उलाया । दूसरे शिष्य अ: 0 


ह 
४५ 


ग को तरह लक्ष्य 
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लक्ष्य को स्थिर करना होगा । 
र लक्ष्य से देखा जाए, तौ वह 
कोई भी इसका परीक्षण कर 


स्थिर नह कर सके । अर्जन कौ तरह 
यदि अंधेरी रातमें किसी वस्तुको स्थि 
स्थान तत्काल आलोकमय हो जाएगा । 
सक्ता है । परन्तु जिन्हँ वराटक का अभ्यास है, वे बड़ी आसानी से इसे 
देव सकेगे । नाभि ध्यान को उड़ीयानवन्ध मुद्रा कहते है । एक नाड़ी 
नाभिसे निकल कर सुषुम्ना सं ज्‌डती है । अतः प्रक्रियाके द्वारा जब 
वायु मेभदण्ड के भीतर आने-जाने लगती है, _ त कुण्डलिनी कौ चेतना 
होती है, तरह-तरह के शब्द सुनाई देत है, तथा भन का 
होता है | 


महामु 


मल द्वार के ऊपरी भाग को बाएं पैर कौ एड & १८९५. 
बाद दाएं पैर को दोनो 


\ भ पैरको सीधा सपाट फलादो, उसके 
धि थोसे जोरसे पकड़े रहो साथ ही ट डडी को गले पर रखक्ररः 
भके भक्रिासे वायु को रोको ओर प्राणायाम को प्रक्रिधा से वायु 
का रेचन करो उसके बाद दां पैर करी एडी से मल द्वार के ऊपरी 
भागको दवा कर वायां पैर फला दो ओर शेष क्रियारएं पहले को तरह 
प । उसके बाद पहले को तरह बाएं तैर ओर अन्त मे दाए परस | 
६५ टार के ऊपरी भागको दबा कर क्रमानुसा 
फलाकर क्रिप्रा करो। इस प्रक्रिया से कुण्ड 
रागा |% 


गं के लिए विशेष र है । 


[शिष्य 
करर क्रिया क रने 


घना संकेतो को १९ 


ते क्रिया आदि 
¡गया दहै । 


नै प = - 
उपयु क्त साधना संकेत साघक 
सामान्य षाठ्कों के लिए इन स 
का निषे है । किसी सुवि्ञ व्यक्ति 


होती है --आवश्यक होतो योगी गु ४ 
विशेष विवरण “संसारं पथे"" क सिद्धि योग खण्ड म "द 
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पद्मासन 

वाई जांघ पर दाहिना पैर ओर दाहिनी जाव पर वायां पैर 
रख कर दोनों हाथों को पीठकीओर घूमा करवाए हाथ सरे बाएं 
पैर के अंगूठे को ओर दाहिने हाथसे दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ो। 
ठोडी को छाती पर रख करनाक के अग्रभागकी ओर दृष्टि रख कर 
बेठो । इसे पद्मासन कहते हैँ । पद्‌मासन दो प्रकार केह मुक्त 
पद्मासन ओौर बद्ध पद्मासन । पीठकीओर हाथ घुमाकर पैर की 
उंगली को न पकड़ कर, जहां दोनों पैर पिलते है, वहां पर दोनों हाथ 
चित्त कर बेठने का नाम मुक्त पद्मासन है । 

ङ्स आसन से निद्रा, आलस्य, जडताआदिशरीरके सभी विकार 
दूरहो जाते हँ । उदरशूल, बदहजमी, आदि पेट की वीमारियां भी 
दूरदहो जाती हैँ । पद्मासनमें यथाविधि केवल आधाघंटा ही वेठ 
सकने से स्वेरोग अरोग्य होतेह ।# 

धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष, यह चतुवंगं प्राप्त करनादहो, तो 
शरीर को स्वस्थ रखना नितांत आवश्यक है । धर्मं साधना के क्षेत्ररूपी 
इस देह, मन ओर इन्द्रिय वगं को सूसंयत ओर धर्मानुष्ठान के उपयोगी 
बनाने के लिए उन्हं उपयुक्त खूप से तयार करनाहोतादहै। अन्यथा 
निरन्तर अथक परिश्रम करने पर भी शरीर ओर मन अध्यात्मतत्त्व 
को धारण करनेमे सक्षम नहीं होतेदहैँ। इसलिए यौगिक प्रणालीसे 
क्रिया करना नितांत आवश्यक है । 

मानव शरीर कच्चे घडे ओौर जीवन जलके समानदहै। जीवन 
रूपी जल से यह कच्चा घड़ा किस समय घुल जाएगा, यह्‌ निश्चित नहीं 
है । परन्तु योगरूपी आग से इस देहरूपी घडे को दग्ध करनेसे 
उसके आसानी से नष्ट होने का भय नहीं रहता है । 





% इसका विस्तृत विवरण प्रभृश्चौ कौ दूमरी पुस्तकों मे दिया गया ` ज क बिल विव मा न इस इक्क स्वि जगाहे, । 


बाडेसवां अध्याय 
अभय वाणी 


परभष्ोको श्राक्ञौर्वारणी 

इस जगतमें श्रीगुरुके आशीर्वाद जैसी दुलेभ वस्तु ओर कुछ 
नहीं है । साघना-भजन की तुलना में महतजनों की कृपा ओर आशोवाद 
को शक्ति हजारों गुना अधिक रहै । सदगुरु के आशीर्वाद से मानव 
जीवन धन्य होता है। उनके आशीर्वाद से मनुष्य परा ज्ञान प्राप्त 
करने का अधिकारौ बन कर अपने जीवन को धन्य समञ्चता है । उनके 
आशोर्वाद से अन्तर की सुप्त शक्ितियां उद्बुद्ध हौ उठती दँ । हमने 
परथुश्री को कुछ आशीर्वाणी नीचेदी हैं । 

“वत्स, तुम लोगों की भुजाओं में शक्ति ओर हृदय मे भक्तिका 
विकास हो नववषंमे मै तुम लोगों को यही आशीर्वाद देता हुं ।'' 

"वत्स, मुञ् बाहर न देख सकने पर भी तुम लोगो की कोद 
विशेष क्षति नहीं होगी । तुम लोग मुञ्चे अपने-अपने अन्तरं में देखने का 
अभ्यास करो) मेरे वारे मे सुन-सुन कर तुम लोगौके मनमेंजो 
कल्पनामय भाव पैदा हुआ है, तुम लोग उस भाव के माध्यम से अपनी 
मनोमयी कल्पना से मेरी एक मूति का गठन करो ओर उसे हृदय में 
विठाकर चितन कै द्वारा उस मूतिके दशेन करने की चेष्टा करो । इसं 
ध्यान मे देख सकने से सर्वार्थं सिद्ध होगा । सभी अभाव दुर हौ जाएंगे । 
बाह्य शरीर से बाहरी कार्यं करते जाओ, अन्तर में उन्हें पकड़ 
रखो । एेसा चितन करो किँ तुम्हारे हंदयमेंहं। इस भाव के समक्ष 
सारी साधनाएं बच्चोंकांखेल जंसीदहैँ। मै आशीर्वाद देता हूं. कि तुम 
उस उच्च भाव के अधिकारी बनो ।'' | 


( ३१५) 
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"संसार मे किसी को सुखी बनाने के लिए गुरु शिष्य ग्रहण नहीं 
करते है । संसार की अनित्यता समज्ञा कर शिष्य को शांति राज्यका 
मागं प्रदशित कर देना ही सदगुरु का कार्यहै। मँ आशीवदिदेता हूं कि 
संसार के प्रति तुम्हारा मोह दूरहो ओर तुम्हाराध्यानमां के चरणों 
मे रहे 1" 

“तुम लोग नित्य मुक्तो) मँतुम लोगों को आवरण गृक्तकर 
निव्यधाम से इस संसारमेने आयाहुं। तुम लोगोंकी अपनी मुक्ति 
के लिए चिताकी कोई बात नहींहै। तुम लोग जगत कामंगल करने 
के लिए दही उतरेहो । तुम लोगो का कोई बंधन नहींहै। इसलिए मैने 

तुम्हारे उपर कमं का इतना भार लाद दिया है । अपने चरित्र का ग्न 
किस प्रकार करनादह्ोतारै, तुम लोग जगत को यही शिक्षादो |र्मतुम 
लोगों द्वारा इस उदहेण्य #ो पूरा करना चाहता हूं। केवल मनुष्यत्व का 
अजंन करने पर समी देन्य स्वतः दूर हो जाते हैं । तुम लोग मनुष्य की 
मनुष्य वनने में सहायता करो । मेरातुम लोगोको ग्रही आशीर्वाद है 

““सवंप्रथम एक भाव मे आत्मप्रतिष्ठा करो, प्रचार करना बाद 

की वातदहै। तुम लोग आदशंमें प्रतिष्ठित होओ। तुम्हें देखकर देण 
उद्बद्ध हौ । किसी के अन्तर मेँ वह अलौकिक संकेत नहीं भतार कि 
जीवजगत का किसमे मंगल होगा। केवल महापुरुष ही जगद्गुरु का 
मंगलमय इंगित समन्ने मे सक्षमहैँ । मै सदगुरु हं । मेरे अंतरमें जगद्गुरु 
कौ मंगलमय इच्छा लीलायित हो उठी है। तुम लोग उस लीला-पुष्टि के 
सहायक हो । मेरे अन्तरमें जो सव चोजे प्रतिभात हई है, तुम लोग बाह्य 
जगत मं उस सबको मूतंख्प दो । मँ तुम लोगोंसे ओर कोई भी वस्तु 
नहीं मांगता हूं । तुम लोग मेरी प्रकाश शवित बनो । 





भरन्तिम श्राशर्वाणी 
“तुम लोगो से विदा लेने से पहले मँ तुम लोगोंको कुछ उपदेश 
देकर जा रहा हं । मेरी अनुपस्थिति मे उन उपदेशों का स्मरण करके 
उन पर चलने से देखोगे कि इस संसार मे कहींभी तुम्हारो पराजय 
नहीं होगी ।" 


सदगुरु निगमानन्द ३१७ 


तुम लोगोंनेमेरी इच्छाको मूतंरूप देनेके लिए मेरी शरण 
लीद । जव तकमै स्थूल देहुमें ह॒ तव तक मेरी इच्छा को लेकर 
तुम्हारे बौच कोई न्द्र पैदा नहीं होगा। मेरे अन्तर्धान होने के बाद 
तुम लोगों के लिए सही परीक्षा आरम्भ होगी। उस समय मेरी 
उच्छातुम लोगों के अन्तरमेप्रेरणाके रूपमे खिल उेमी । परन्तु 
चित्त कौ शुद्धि न होने पर कोरईमेरी गुद इच्छाको रूप नहींदे 
सकेगा । शुद्ध आधार मे ही सदगुरु कौ अभ्यक्त इच्छा प्रतिफलित 
होती है । | 


"मेरी इच्छाकोरूपदेनाहो, तो गृहस्थो, संन्यासियो, सभी को 
सघबद्ध होनापड्गा। जो लोग मुञ्लसे वेहद प्रेम करते है, उनमें मेरे 
तिरोभाव के वाद संहति काभाव विज्ञेष रूप से खिल उठेगा । मेरे 
अन्तान होने के वाद तुम लोग मेरी अन्तनिहित इच्छा को सही-सही 
समज्ञ सकोगे । परन्तु चित्त शुद्ध न रहने से मेरी इच्छा तुम्हारे समक्ष 
विक्त रूप से प्रकट होगी । अतः तुम लोगो को ओर अधिक व्यवस्थित 
रपस संगठित होना पड़गा। चित्त शुद्धि के लिए एक ओर ध्यान 
करोगे ओर दुसरी ओर गुण क्षयके लिए तुम्हे श्रीगुरु द्वारा निदिष्ट 
निष्काम कमका अनुशोलन करना होगा। यदि ये दोनों साधनाएं 
समानरूपसे कर सकोगे, तोम इच्छा ओर प्रेरणाके रूपमे तुम्हारे 
अन्तर में प्रकट होञंगा। उस समय तुम लोग मुज्ञ सही-सही पा 
सकोगे, क्योकि अन्तरम पाना ही सहो-सही पाना है । मेरे अन्तर्धान 
कै बाद जो लोग मेरे लिए शोक करेगे, उनके बारे मे यह 
समञ्जना कि उन्हं मेरे अस्तित्व पर विष्वास नहीं है । मै चिरकालमसे हं 
ओर रहंगा । स्थूल देहमें मै तुम लोगों के बाहर हं, परन्तु इस देह की 
रक्षा करने पर तुम सभीके मनत मन्दिरो मे मेरा आसन प्रतिष्ठित 
होगा १" 


"तुम लोग संघबद्ध होओ, यह्‌ भी मेरी एक इच्छा है । अतःमेरी 
इच्छाकोरू्पदेनेके लिए जिन लोगों की इच्छा होगी, वे निश्चय ही 
संघबद्ध हो सकंगे । मेरी इच्छा का तिपराद अन्यक्त है । चेतना को 


३१८ सदगुरु निगमनन्द 
ऊध्वैमुखी कर सक्नेसे मेरी उस अव्यक्त इच्छा को समज्ञ सकरोगे । 
निम्नाभिमृखी मनसे कभी भी मेरी इच्छा को हदयगम न हीं कर 
सकोगे। अतः आत्मस्थ होने, समाहित हो सक्रनेसे त॒म लोगोकोमेरी 
व्यक्त ओर अव्यक्त, सभी इच्छाओं की उपलब्धि हौ सकेगी 1 
“तुम लोग आत्मस्थ होओ, समाहित टोओ, तभी मैने जो कुछ 
व्यक्त किया है ओर जो कुछ व्यक्त नहीं किया दै, उन सव व्यक्त ओर 
अव्यक्त इच्छाओं को समन्न सक्तोगे । स्थूल देह का त्याग करने के वाद 
नै अनी इच्छा के साथ समा जाऊंगा । जो लोगमेरी इच्छाको रूपदे 
सकेंगे, वे मुञ्ञे सही अथं मे पा.सकंगे । मै अपनी इच्छा के साथ अव्यक्त 
रूप में सम्मिलित रहंगा । यदि कोई इस उटेष्य से मृज्ञसे साक्षात 
करना चाहे, तो उसे अपने चित्त का लय करना होगा । चित्त का लय 
होते ही मेँ णद्ध आधार में निर्मल वासनाके रूपमे खिल उरगा । जिस 
दिन मेरी इच्छो तुम लोगों के भीतर परी तरह विल उठेगी, उस दिन 
समञ्लना कि तुम लोगों को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई है । मेरे 
अन्तर्धान होने के बाद मेरे आदेशो ओर उपदेशो का गुर जंसा आदर 
करना 1 


“मे उस समय तुम लोगों के अन्तरम वाणीके रूपमे, प्रेरणा के 
रूप में विल उटुंगा । परन्तु इस इस बात के प्रति सावधान रहना कि 
अपनी व्यक्तिगत ओर स्वार्थपरक इच्छा को श्रीगुरु कौ प्रेरणा न 
समञ्च वैठना । मै आशीर्वाद देताहं, तुम लोगो का चित्त निमल हो, 
तुम्हारे चित्तरूपी स्वच्छ दपण में मेरी शुभ इच्छा अबाध रूप से 
प्रतिविम्बित हो । चित्त की जिस भूमि पर आरूढ होने पर सदगुरु को 
ट्च्छा को प्रत्यक्ष करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, केवल मेरे 
आशीर्वादसे तुम लोगों का चित्त उस भूमि पर आरूढ रह्‌ । तुम लोग 
मेरी महान इच्छा के एक-एक मूतं प्रतीक बनो। यही मेरा शेष 
आशीर्वाद है ।'' 


प्रमृश्नी की भविष्यवाणी 
शिष्य ने प्रष्न किया--दस समय एक जगद्गुरु के आविभवि कीं 
आवश्यकता दै या नहीं ? यदि दहै, तो थियोसोफीकल सोसाइटी 
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जगद्गुष्के रूपमे जिनको घोषणाकररहीदहै, वे करृऽ्णमूति जगद्गुरु 
ठं या नहीं ८ बौद्ध धर्मावलंबौ कह रहे हैँ क्रि पंचम बुद्ध अर्थात्‌ मैत्रेय 
ऋषि आएंगे । हिन्द कह रहे हैँ कि मैत्रे ऋषि के शरीर में 
भगवान आएुगे । मुसलमान कह रहे हैँ कि हजरत बोधि आएंगे । यहुदी 
लोग कहते हैँ कि मीसा (11558) आएंगे । ईसाई लोग कहते है कि ईसा 
मसीह आएगे । वतमान युग मेधर्मं का स्रोत लौटाने के लिए एक 
जगद्गुरु को आवश्यकता हो सकती दहै । परन्तु ये कृष्णमूति जगद्गुरु 
हैया नहीं, इस संवंधमे आपके क्या विचारे ? 


प्रभुश्री-मेइससंवंधमें कुठ नहीं कहृंगा । (कु देर चप रहने के 
वाद) मद्रासमें भारत के बड़े-बड़े धमं प्रचारकों ने जन्म लिया है। 
आदि शंकर ओर रामानुज,ये सभी मद्रासी ब्राह्मण है । कष्णसूत्तिभी 
मद्रासी हँ । यदिवे जगद्गुरु, तो यहतो भारतके लिए गौरवकी 
बात द 1 अगले दिन इस संबंध मे पुनः पूछने पर प्रभृश्री ने कहा, 
प्रत्येक संप्रदाय अपने-अपने गुरु को जगद्गुरु कह सकता है । तुम लोग 
यह जानलोकिजो आएंगे, ये सव उनके लिए कर्मक्षेत्र की तयारी 
कर रहे हैं ।'' 

शिष्य-सभी कहु रहै है, आएंगे, आएंगे । तव क्याये लोग 
अवतारके रूपमे जिनकी घोषणा कर रहे हैँ उन्हें पहचान नहीं सके 
हे" 

प्रभुश्रीौ-नही,जो आएंगे, वे इस कर्मक्षेत्र को अधिकृत कर 
काये करेगे । यदि वे आते होते, तोमेरे प्राणों में जैसा स्फुरण होना 
चाहिए थावेसानहीं हो रहा है। वे जिस दिन आएंगे, मै अपने 
शिष्य-भक्तो को लेकर उनके चरणों मे लोट जाऊंगा । 

शिष्य--इस जगत मे धमे कास्रोत किस रूपमे प्रवाहित होगा ? 

प्रभुश्री-- जिस समय एक धमं (सवंसाधारण मे अप्रकाश्य) हिन्दू 
धमे के साथमिल जल कर एकप्रबल धमं मे बदल जाएगा, उस समय 
जगद्गुरु इस जगतमें नए सिरेसे हिन्द धमंका जागरण करा देगे। 
भारत हमेशा के लिए धर्मगुरु बना रहेगा। भारत मे किसी दिन 
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रजोगुण की वृद्धि नहीं होगी । भारत सत्त्वगुण का स्थानद । यहां 
प्र सत्त्वगुण हमेशा प्रबल रहेगा । यहां पर दूसरे गुणोंका स्थान 
नहीं है । 

शिष्य--उस समय क्या हिन्दुओं ओर मुसलमानों का मिलन 
होगा ! 


प्रथुश्री- हां, होगा । उस समय सभौ संप्रदाय शांतिसे र्हगे। 


भारत की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध मे भविष्यवारणो 
स्थान : नीलाचल कुटीर, पुरी 
दिर्नांक १७ जलाई १६३४, सायं छः बजे । 
एक शिष्य--प्रभो, मुनि-ऋषियों का देश हमारा भारत क्या 
हमेशा के लिए इस तरह पतित होकर रहेगा? क्या कभी इसकी 
उन्नति नहीं होगी 7 यह्‌ हमारे किस पापका फल दहै? 


प्रभश्ची - भारत का पतन व्यक्तिगत नहीं है, समष्टिगत दहै। 
भारत का पतन भगवान कौ इच्छासे हुआदहै। यदि क्िसीचीजका 
पतननहोतो उसका उत्थान होना भी असम्भवदहै। जिस समय 
भूमि उपजाऊ होती है, उसमे अच्छी पैदावार होती है। उसकी उवंरा- 
शक्ति कमहोजातीरहै तो उसे दो-तीन वषे खाली छोड देने पर 
उसकी उवे रा-शक्ति पुनः लौट आती दहै। इसी तरह एक दिन था जब 
भारत उन्नति कौ चरम सीमा तक चलागयाथा । इसलिए प्राक्रुतिक 
नियम से उसका पतन होना अवण्यंभावीदहै। यह सब भगवान की 
इच्छा है । इच्छा करने पर योगीजन पलभरमे इसे उन्नत करा सकते 
ह । परन्तु उनकी इच्छा भगवान की इच्छा के साथ एकरूप हो चुकी 
हे । भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना शतान या राक्षस का काय॑ है। 
परन्तु योगीजन जानते हैँ कि कब क्या होने वालादहै। मँ जानता हूं 
कि बहत शीघ्रही भारत की उन्नति होगी। जड विज्ञान ओर कल- 
कारखाने पाण्चात्य जगत को शांति नहीं दे सकते । वे बरवस भारत 
के द्वार पर शांति के याचक बन कर खड़ होंगे । जिस प्रकार एक दिन 


नि) 
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समूची जातियां ब्राह्मणों के अधीन थीं, ठीक वैसे ही समचा जगत 
भारत पर आश्रित होगा । हमें स्वतंत्रता मांगनी नहीं पड़ेगी । वे स्वयं 
विना माने ही स्वतंत्रता दे जाएंगे । 

शिष्य--यह सब कितने दिन के बाद होगा ? 

प्रभश्री-- बहत शीघ्र । 

शिष्य--इस समय पाश्चात्य विज्ञान पानी से चीनी बना रहा है। 

प्रभुश्ची -केवल पानीसे चीनी ही म्यों, कोलतार से एक बहूतही 
अमूल्य वस्तु निकल रही दहै । यह सब उनकी शक्तियाँ नहीं हैँ । यह्‌ 
सब भगवान की शक्तियाँ हँ । यह सव भगवान का विधान है । कोई 
इसका प्रतिरोध नहीं कर सकेगा । फिर भी विज्ञान से उन लोगों को 
णान्ति नहीं मिलेगी । स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे, “कालापहाड ने 
इतने अत्याचार किए, भै दहोता तो एसा कभी न करने देता। काला 
पहाड़ की कितनी शक्ति है ? भगवान ने हिन्दुओं की जडबुद्धि नष्ट करने 
के लिए एसा कियाथा।'' 

काशी में भास्करानन्द स्वामीके नाम से एक योगी थे । अफगान 
युद्ध मे विजय प्राप्त करमे के वाद एक दिन अंग्रेज सेनापति लाड 
आकलेड स्वामी जी के दर्शन करने गया ओर उनके पास बेठकर अपनी 
वीरता का वर्णन करने लगा । सारी बातें सुननेके बाद स्वामीजौने 
कहा, "सब भगवान की इच्छा है ।' इस बात पर साहब ने गुस्से से 
विद्रूपात्मक स्वर मे जवाब दिया । स्वामी जी ने कहा, यदि तुम मे 
इतनी शवितियां है, तो इस पैसिल को उठाभो, हम भी देखे ।'' यह्‌ कह 
कर स्वामीजीनेपेसिलको भिर म गाइ दिया । काफी कोशिश कै 


बाद भी वह साहब पैंसिल को मिरी से बाहर्‌ वही तिक्‌ सक \ 
सदगुरु मे सव शवितियां पूणं मात्रा है। रिरभौ (| पेशवा 


को इच्छा के विरुद्ध कृ नहीं 
| ह्‌। करते हैँ । अनेक सं गुरु मे 
प्रकाशित होता रहता है । उनके म ध मे ५६५ 
6 करते हँ । एेसी बात नहींदहैकिवे इच्छा कारके # शिष्य उसे 
। नह्‌ स्वतः हो जाता है।*' *ष्व्य दिखाते 








सदु तिगमानन्द 
नतर टोती 

“दिन प्रतिदिन विश्व की समस्याएं कस्नि से क तो मंगल 
रही है । जन साधारण के कष्ट की कोई सीमा नहीं रट विधि मंगल 
की मलय प्रवाहित होनी शुरु हो च॒कीदहै। भविष्यम ४ ८ रही है। 
होगा । हर बात की सुविधा होगी, उसकी ज्ञलक दि “ | दस समम 
शीघ्र ही भगवान का मंगलमय आशीर्वाद उद्‌भासि्त ही 
सवेक्ताधारण की खाद्य समस्यादूरहो जाएगी । इर्त बुरे द्रेदेशण की 
निकलेगे ओर खा पीकर जीवित रहगे, वे नवसूरथं क १, कपा ओ 
खुशदटाल स्थिति को देखकर आनन्दित होगे । सदगुरु १ क न ॥ 
चित्त शुद्धि के परिणामस्वरूप जिन लोगों को भगवान त ५ 
आविभवि की अनुभूति होगी, उनकी वातत जाने दी, श न 
पठटनने कौ वात भी किसी को याद नहीं रहेगी । 


4॥॥ 
क, 9, 
१ ॥ ¶॥ 


प्रभयवारणी 

भिन्न-भिन्न अवसरों परं प्रभश्रौ ने अपने भक्तों को, ठ्य (त ५ 
समष्टिगत रूपसे आशा कीजो वाणी सुनाई है, वह किसी का 
या कमेविमुख करने के लिए नहीं है । यह निडर ओौर निश्चित हकर 
निःसंकोच भाव से निष्काम कमं सागर मे कूद पने का अमष १ 
दै । इस वाणी का पाठ कर कर्म साधना कै प्रति असीम इच्छा जागी 
ओौर मन करृतक्ञता से भर जाएगा । सदैव स्मरण रखना होगा कि यह 
अभयवाणी व्यर्थं काभयदूरकरनेके लिएटही प्रदान की गई दै । यह 
आलस्य ओर कर्मविमुखता को प्रश्रय देने के लिए नहीं दे । 

“वत्स, मने स्वेच्छासे तुम लोगों के अध्यात्म जीवन क र 
ग्रहण किया है । यदि सन्च पर तनिक भी विश्वास हो, तौ त॒म लोगों के 
लिए चिताकी क्या वात है? समय पर सव कुछ पाओोगे ।' 

“वत्स, निश्चित ओर उद्वेग रहित होकर पहले को तसं निभरता 
रखकर आनन्द सागर में बहते चलो । बीच-बीच मेँ जल भंवरमं गिर 
जाने पर भी यह बात निश्चित ूप सेयादरखो किं यह कभी स्थिर 
नहीं होगा । एक दिन एेसा आएगा जबकि तुम लोग आनन्दधाम म 
पहुंच कर प्रेम रस माधुरी का पान कर आनन्दमयहोजाओोगे। 
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हजार नं ४ 0 क घ ४ क 4१ 
ठ न स्या करके भ सदधि प्राप्त नहीं कर पाए, जिन 
के णरौोरोपरदीमक कौ वावा बन गयी, उनकी तुलना में तुम लोगों 
की शक्ति भी कितनी ? तुम लोगों की आयु कितनी है: इसलिए 
म कहता ह कितुमलोग सभी आशाओंको तिलांजलि देकर एकमात्र 
मेरीणरणमें आजाओ, मेरीओर अपना मन उन्मुख करदो। 
तुम्हारे सारे अभावदूर कर दगा, सभी आशाएं पूरीकर दूगा। लुम 
लोगों का सब कु होगा, तुम लोग सब कुछ पाओगे। तुमलो गोका 
वु भी अभाव नहीं रहेगा । तुम लोगों के लिए व्यक्तिगत साधना की 
कोट आवश्यकता किसलिए नहीं है, जानते हो? तुम लोग मेरे पास 
आओगे, इसलिए मैने कठोर तपस्या कर रखी है। तरुम लोगों के लिए 
साधना समद्र का मंथन कर अमृत का कुंभले आया हं । उस कठोर 
साधना के परिणामस्वरूप मेरे हृदय मे सत्य की जो विमल ज्योति 
खिल उठी दहै, उससे अंधेरेसे धिरे हृए तुम लोगो काहृदय आलोकित 
टो जाएगा । .अमृत के मधुर आस्वाद से तुम लोग भी जमर टी 
जाओगे । तुम लोग अमृत कौ सतानहो। अमुत पर कुम लोगो का 


नित्य सिद्ध अधिकार है ।'' 

“तुम लोग सोच क्यों रहे हो, तुम लोगों को विता किस बाति 
कीदहै ? तुम अपने हृदय की दयनीय स्थिति देख कर निराण क्यो हो 
रहै हो? तुम लोगोंकासारा सूनापन दर करने केलिए मैजौह। 
र छोड़ दो । आध्यात्मिक उन्नति का भार मुज पर 
भार वहन करूगा । 
त्य ओर ज्योतिर्मय 


मुज्ञ परसाराभा 
छोड कर निश्चित रहो। मँ तुम लोगोका सारा 
इस पापपुणं पंकिल जगतस गँ तुम लोगोंको नि 
आनन्दधाममें ले जाऊगा ।' 
“घनी अंधेरी रात का घोर अन्धक्रार सेकड़ां लट्‌ के आधातसे 

भी दूर नहीं होता दे, परन्तु जिस समय पूर्वं दिशामें अरुण राग खिल 
उठता है, नवसूये के उदयाभाससे नव प्रभात करी सूचना देता है, उसी 

क्षण सब कुछ आलोक्रित हो उठ्ता दै, अंधकार इर भाग जाता है । 

ठीक वैसेहीतुम लोग भी ज्ञान सूर्य की प्रतीक्षा में नीरव ओर 
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अनुद्वेलित हृदय मे निश्चित वैठे रहो । मुज्ञ पर निभर कर निडर 
रहो । यथा समय तुम लोगों काहुदय सत्यके आलोक से आलौकिर्त 
टो उव्गा। तुम लोगों के जीवनमें नवप्रभात का उदय निश्चयी 
होगा | 

“तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा । उसके लिए म आर्या 
हं । मैने विश्व हितकारी जिस कार्यं कौ सूचनादीदहै, हुम लोग उसम 
सहायक वनो । मेरे हृदय के साथ एक लरूपहोकर उसत्रत्त को पूरा 
करने मे सहायक वनो । मँ प्रतीज्ञा कर कहता हूं, इससे तुम लोगों का 
हर प्रकार से कल्याण होगा, तुम लोग सव वुं पाओगे । अन्यस्राधन्‌ा 
भजन की कोई आवण्यकता नहीं रेगौ ! फिर तुम लोग किस को 
लेकर साधना भजन करोगे ? त॒म लोगों के शरीर, मन ओौरप्राणोंमे 
ेसी शक्ति कहां है ? मेँ बारंबार कहता हं कि तुम लोगों के पास कुछ 
नहीं है । त॒म लोगमेरी कृपा पर निर्भर कर उस शुभदिनको प्रतीक्षा 
मे रहो । तुम लोगो की भुजाओं में णवत, हदयमें भवित ओर प्राणों 
मे प्रेम का उन्माद स्वतः जाग उठगा। त॒म लोगो का जीवन धन्य 
॥ धरतो कृतार्थं होगी ।'' 











तेईसवां अध्याय 
नीलाचल बाणी ओर 
महासमाधि 


ज्योतिमेय मृति 


दिनांक ७ जलाई, १६३१--आज प्रभश्री अपराह्न में घूमने नही 
गए, समागत दर्शक मण्डली के साथ बैठे रहे । उनमेसे हमारे गोविन्द 
भाई ने पृष्ठा, प्रभो, हम लोग सदगुर्‌ की पूजा न कर किसी दुसर्‌ 
देवता की पूजा क्यों करं । 

परभुश्री--कंसे जानोगे कि तुम्हारे गुरु सदगुरु हं । 

शिष्य--जिसने जान लिया है, वह क्या करेगा 

प्रभुश्री-्म जानता हूं कि जो अपने गुरु को सदगुरु केरूपमें 
पहचान लेता है, वह बहुत बड़ा साधक है। उसे दसर देवी-देवताओं 
की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । भै द्रुसरों के वारे भं नहीं 
जानता हं ओर केवल अपनी बात कर रहाहं। तुम लीग जानते हो कि 
जिस समय मै गुरु की खोज कर रहा था, उस दौरान कितना कुछ 
कष्ट नहीं भोगा । परन्तु जब सदगुरु मिल गए, तब मञ्चे पता चला कि 
भगवान को पाने का इससे बेहतर कोई ओर उपाय नहीं हे। जहां 
कहीं भी मेरे पतन कौ आशंका रहती थी, जैसे रखवाला गाय कौ रा 
के लिए उसके साथ-साथ रहता है, उसी तरह वे सदेव मृङ् सन्मागं पर 
पर खींच लाते थे । इसलिए मून्ञे पता दै कि भगवान कौ पाना बहुत 


(३२५) 
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ही सटज है शिक्षा प्राप्त कर धनाजन करना रो तो बुद्धि ओर 
प्रतिभा होनी चाटिए । व्यापारं के लिए मूलधन चाहिए । परन्छु 
ना व्यक्ति श्रीगुरु परं निर्भरशील है, उसमे विद्या, बुद्धि, प्रतिभा 


१ द # + 
५ वल, ये सव कु न होने पर भी वह भगवान कोपा सक 
२ । 


खा, भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुनको गुरु ओर भगवान के बार 
1 बर्हत ह सुन्दर ढंग से समज्ञाया है । उन्होने जिस समय निभरता 
क वारे में समन्ञाया जौर गुट के प्रति लक्ष्य रखा तो अहं" शब्द का 
न भौ 8, 
प्रयाग क्रिया ओर जिस समय भगवान के प्रति लक्ष्य रखा तव “तत्‌ 
शब्द का प्रयोग किया। भगवान क प्रति लक्ष्य कर उन्होने कहा - 
तत्‌ प्रस्तादात्‌ परां शांति स्यानं प्रापस्यसि ज्ादवतः' 
श्रीमत्‌ भगवद्‌ गीता १८/६२ 
यदि उन पर निर्भर नहीं कर सकते हो, तो-- 
सववर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शररणन्रज । 
श्रहु त्वां सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥ 
श्रीमत्‌ भगवद्‌ गीता १८/६६ 
_ परह्‌ उपदेश प्रदान करते समय प्रभुश्री गुरु गम्भीर मूति धारण कर 
पस तन्मय हो गए कि उनकी आति बदल गर्ई। भक्त प्रभुश्च को 
टनारा किरण के समान प्रभायुक्तं ज्योतिर्मय मण्डल के भीतर पद्मासन 
।९ देखकर मूर्छित होकर उनके चरणों मे गिर पडा । प्रभश्री ने 
9 म उठाकर खु होकर कहा, “इसका नाम शायद गौविन्दः 
९। ब्रशुश्रौ ने इससे पहले उते नटीं देखा धा । 


दीक्षा का फल | 

५ _ ९० अभेल, १९३३ : जिस समय प्रभुशी नीलाचल कुटीर भे रह्‌ रे 

' त समय एकं दिन सुबह एक भक्त ने आकर उनसे दीक्षादेने की 

( [न ।1 

१ 4 को । प्रुश्री ने कटा यदि तुम मञ्चे यह्‌ नहीं बताओगे कि दीक्त 
५ ~ २6; तुम्हे दीक्षा नहीं दूंगा । 
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टस पर जन वह्‌ आगन्तुक भक्त चुप वेठा रहा, तो प्रभुश्री स्वतः 

कटने लगे ~ 

है । दीक्षा के हारा भगवान्‌ 


"दीक्षा का उदेश्य शवित लाभ नही 
सामथ्यं नहीं है कि वह अपनी 


भो नहीं मिल सकते । मनुष्य में इतनी सा ^ 
शवित से अगवान को वश मे कर सके । चूडा कितना भी बड़ाक त 
टो, वह पहाड़ से टक्कर नहीं ले सकता । जुगनू मे इतनी शक्ति नहीं कि 
वह्‌ सूरज जैसा प्रकाश दे सके । भगवान को वश ने करने का एकमात्र 
उपाय व्याकुलता है । यदि तुम केवल उन्दींके लिए रो सकते हो, तो वे 
तुम्हारा सर्वाभीष्ट पुरा कर देगे। छोटा बच्चा क्रिसी चीज का 
अभाव महसूस करते ही रो उठता है । उसका रोना सुनते ही उसकी मां 
सारा काम छोड़ कर, यहाँ तक कि पति को वात को टाल कर दौड़ते 
हए आकर उस बच्चे काअभाव पूरा कर देती हे । ठीक वैसे ही यदि 
हम लोग विद्या बुद्धि भुलाकर वच्चो कौ तरह भगवान्‌ 
है, तो वे तत्काल हमारा अभाव दूर कर देगे । परन्तु टम 
पा रहे है । हम लोग धन के अभावमें रो सकते हं । धन 
संसारके हर किसी असाध्य कायम हाथ डाल सकते है । परन्तु चित्त 
की अणुद्धिवशं हम भगवान की आवश्यकता नहीं समञ्च भा रहे हं । 
इसलिए हमे उनके लिए रोना नहीं आता है । जिस प्रक्र स्व शरीर 
को रक्षा ओर शांति के लिए धन को आवर्यक्त। होती हे, टोक वंसे 
ही सूक्ष्म शरीर की रक्षा भौर शांति के लिए दीक्षा आवस्‌ हं । 
दीक्षा ओर मंत्र के नियमित जप से दम्भ ओर अभिमान नष्ट ठाकर 
शरणागत का भाव आता है ओर भगवान का अभाव आसानी से 
समज्ञा जा सकता है । अभाव का बोध होते ही उनके पाष रोने की शक्ति 
प्राप्त होती है । उस समय वे दर्शन दिए विना नहीं रह सक्ते । अतः 

दीक्षा का उहेश्य भगवान के लिए व्याकुलता पैदा करना हे । 

उद्ररफ साहब श्रौर प्रमृधी | 
दिनांक ७ मार्च, १९३३ स्थान : नीलाचल कुटीर, पुरी 

प्रसंगवण प्रभुश्च ने कटा, “साहब लीग विना समञ्चे-वरज्ञे हमारी 
निन्दा करते रहते है, पर उन्है समज्ञा देने पर आसानी से समञ्चन जाते 


के पास रो सकते 
पसा नहीं कर 





पाने के लिए 
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हं । सर जान उडरफ एक उच्च कोटि के तांविक थे । उन्टोने तत 
भूषण की उपाधि लेनेके लिए आकर चैतन्य लाङ््रारी में तंत्र पर 
भाषण देते हृए कहा, "तत्रमे जो साधनाणएं है वे सव बहत ही स्थूल 
ह । मृज्ञे लगता है कि इससे भी सुक्ष्म शक्ति है । संभवतया हिन्द्र लोग 
इससे उपर नहीं गए हँ अथवा उन्हें इसकी जानकारी न्हींदै। 
विजया” नामकं पत्रिकामें हस भाषण का अनुवाद प्रकाशित हृं । 
इसे “विजया” पत्रिका से पठ्‌ कर मने अपने एक शिष्य केद्वारा उसर्का 
प्रतिवाद कराते हृए कहा, “साहव, तुमने गलत समज्ञा है । क 
मनन्त शक्त्तियां है । उनमें से तीन शक्रितयां मख्य है, माया शक्त, 
चित्त शक्ति ओर तटस्था शित । फिर चित्त शक्ति तीन भागो म 
विभाजित है-सभ्वित्‌, संधिनी ओर आह्लादिनी । तंत्र में केवल 
माया शक्ति की उपासना का वर्णन है। इस शक्ति से केवल सुष्टि, 
स्थिति ओर लय की क्रिया साधित होती है। परन्तु चित्त शक्ति 
भवान को स्वरूप शक्ति है । आपको वैष्णव शास्त्र से इस शक्ति के 
बारेमे विस्तृत जानकारी मिलेगी ।* 


इस तकं से संतुष्ट होकर उडरफ साहब पुरी आए ओौर उन्होने 
मृञसे भेट कर मुञ्चसे णित तत्व के अनेक गढ रहस्यों की जानकारी 
प्राप्त कौ । 


स्वय्न भ्रौर सदगुरु 
दिनांक २४ मार्च, १९३१ स्थान : नीलाचल कूटी, पुरी 

शिष्य प्रभो, कई वार स्वप्न मे सदगुरुके दशन ओर उपदेश 
प्राप्त हते है, यह्‌ यथार्थं सत्य हैया मनकी श्रांतिदै। 

प्रभरुश्ची- यह प्रत्यक्ष सत्य है। प्राणमय कोषमें जो स्वप्न दिखाई 
देता है वह सामान्य तन्द्रावण होता दहै। जिस समय मन मनोमय कोष 
म रहता है, उस समय चितन के अनुरूप स्वप्न दिखाई देता है । जिस 
समय मन विज्ञानमय कोष में रहता है, उस समय श्रीगुरु के दशन 
व्रप्त होतेह) ये सव सत्यरहँ ओर उनके उपदेश भी सत्यै । यदि 
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स्थूल देहधारी गुरु ओर स्वप्न मे दर्शन देने वाले गुरु का बातें आपस मे 
मेल नहीं खाती है ओर यदि गुरू स्थूलदेह्‌ मे होगे, तो स्थूल देहधारी गुरु 
की बात माननी पड़गी, क्योंकि अनेक समय श्रीगुरु परीक्षा लेते हैँ । 

शिष्य--प्रभो, श्रीगुरु को सूक्ष्म ने पाने से पहने यदि उनका 
तिरोधान हो जाता है, तो शिष्य गुरू को कंसे पाएगा { 

प्रभुश्री-देखो, स्थूलरूप मे पाना कुछ नहीं है, सूक्ष्म रूप्‌ म 
टो वास्तविक पानादहै | इस समय यदि तुम आंखे मूद लोगे तो मृज्ञ 
नहीं देख सकोगे । इन्दियों की सहायता से स्थूल कौ अनुभूति होती है । 
इससे ऊपर एक अतीन्द्रिय अनुभूति है। उससे जो प्राप्ति होती हैः 
वह सुक्ष्म है । इसलिए याद रखो कि स्थूल देहं म न होने पर भी श्रीगरं 
है । तव स्थूल भं नहीं पाने से सुक्ष्म भें पाने का लोभ नहीं हो सक्ता । 
स्थूल मे जैसा सोचोगे, सूक्ष्मम वेसा ही अनुभव करोगे । इसके 
लिए कोई साधना नहीं है। केवल मृक्षसे प्रेम कर सकने से सब कु 
खल जाएगा) 

शिष्य प्रभो, मूञ्ञे पहले ध्यान मे आपको सुध्मसर 
प्राप्त होते थे, अव क्यों नहीं देख पाता हू । 

प्रभुश्ची- प्रभुश्री को देखना हो, तो अन्तर म रोना पड़गा, 
व्याकुलतापू्वक प्रार्थना करनी होगी । जब तक मै स्थूल देह मे हं, एेसे 
ही देखते रहो । बाद मे जव मँ देहत्याग करूगा, तव मै त॒म लोगों के 
अन्तर में रह जाऊंगा । उस समय तुम लोग मृज्ं हमे शा देख सकोगे । 


तिके दर्शन 


महासमाधि का पूविस 


प्रभुश्च ने मठसे लौट कर विभिन्न स्थानो का च्म. किया ओर 
उसके बाद हमारे पास संदेश भेजा कि मै ३१ अगस्त, १६३५ को पुरी 
पधार रहा हं । हम सब ने उस दिन सुबह पुरी रेलवे स्टेशन पर 
उनके दशेन किए ओर उनके गले मे फूलमाला पटनाई तथा उन्हे नीलाः 
चल कुटीर मे लाए । इस वषं पुरी में सावभौम भक्त सम्मलन बलान | 
यया था । हम लोग भक्त सम्मेलन के पुरे आयोजन भें लगे इए थे । 
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्भुश्री ने नीलाचल कुटीर में पट चनेके बाद पहली भेटमें वनमाली 
भाई से कहा, “इस वपं तुम यहां का ्म्मेलन स्थगित कर दो । तुम 
लोग पास में होने वाले सम्मेलनमे भाग लो, बाद में य † सम्मेलन 
करना । 'प्रभुश्ची की वात सुनकर टम लोगोने निराण न होकर उस 
वप का सम्मेलन पुरीमेंही करने की जिद पकड़ी) उस समय टम लोग 
प्भरु्री का उहेश्य कुष नहीं समञ्च सक्ते । हमारी वात सून कर प्रभश्री 
ने कहा, “अच्छा, ठीक दहै, जैसी तुम लोगों की इच्छा” 


हम्‌ लोग अपराह्न में परभरुश्री को रिक्शे पर विटा कर समुद्र तट 
पर घुमानेलेजातेथे। प्रभूश्री पुरी की गलियों में घूमने के वाद समुद्र 
के तट पर वैठकर ध्यानः करते ये । हम लोग पनः लामके समय प्रभुश्री 
को नीलाचल कुटीर में छोड़ जातेथे। साथमे मनु होती थी । आन्नदा 
बरह्मचारी रिक्शा खीचते थे । नृप भाई, लक्ष्मीधर भाई आदि रिक्शो के 
पीठ पीठे चलते थे । हेम लोग भी पीठ पीछे होते ये । इस समय प्रभश्ची 
टम लोगो के साथ विभिन्न प्रसंगो पर दिल खोल कर वातं करते थे । 
जिन परग पर वार्ते होती थीं, उन सबको समाप्त करने के बाद अन्त 
म प्रभुश्च अपने देहत्याग की वात कटने लगते ये । 


 : एक दिन प्रभश्री ने अचानक कहा, "देखो, मेरी मृत्युके वाद तुम 
लोग नीलाचल कुटीर मे आते रहोगे । ने यह कुटीर महिला भक्तों 
को दियाहै। यदि पुरीम देहत्याग करू, तो यहाँ पर (स्यान को 
दिखा कर) मेरी समाधि बनाओगे । मनु के वंशधर मेरी समाधि की 
सेवा पूजा करेगे । जिस प्रकार गुरुधाम मेँ मेरे आत्मीय लोग सेवा पूजा 
कर रहे हँ मनु के वंशधर भी यहाँ पर वैसा ही करेगे । यदि ेसा नहीं 
होगा, तौ किसी नैष्ठिक ब्राह्मण द्वारा सेवा पूजा की व्यवस्था करोगे 1 


` ओर एक दिन हम लोग प्रभश्रीको घेर कर वैठेहृएु थे । प्रभश्री 
अचानक कट्‌ उठे, “देखो, मेरा आसन यहाँ पर इस समय जसा है, मेरे 
देहत्याग के वाद वह उसी प्रकार वैसा ही रह्‌ सके, तुम लोग उसकी 
व्यवस्था करोगे । मेरा असन वर्तमान की तरह सुसज्जित रहेगा, भक्त- 
गण आकर देखते रहगे । रामकृष्ण देव को देहत्याग किए हुए कितने 





सदगुरु निगमानन्द ३३१ 


दिन हो चूक है, परन्तु उनका आसन पहले की तरह सुसज्जित ह - मानो 
वे कहीं बाहर गए हृष ह, अभी-अभी लौटेगे । तुम लोग भी मेरे आन 
को उसी तरह सजा कर रखोगे । हम इस बात का उदेश्य नहीं समक 
सके ! यह न समञ्ल पानके कारण कि प्रभृश्ची एसा निदेश क्यों देरहेरहै 
हमारा मन व्यग्र हो उठा । दिनाक ५ नवम्बर १६३५ मंगलवार के दिन 
मरश्रौ बड़ा दांडर से होकर इन्द्रयूम्न सरोवर तक गए । रास्ते मे कहने 
लगे, "वाहर आने पर मेरा मन प्रफुहिलत रहता है, परन्तु ध मे जति 
ही मन समाहित दहो जाता है । इसलिए डाक्टर बुलाया था । रत मे नीद 
नहीं आती है) डाक्टरकी राय मेरे शरीर में कोई रोग नहीं दै। 
फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल कमजोर क्यौ लगता है : क्ट 4 
वातसे मन नहीं माना। यह मेरी म॒त्युकालक्षणहे। कुछ सम रुक 
कर पुनः कटने लगे । "हृदय की गति रुक कर मरना बहत अच्छ बात 
है । एसी मृत्यु पुण्यात्मा साधु महापुरुषो के लिए बहुत अच्छी द । 
परन्तु सर्वसाधारण के लिए अच्छी नहीं है। भुवन बरह्मचारी के 
पिताजौ कीसी ही म॒घ्यु हई थी। एक दिन मने उनके घर पर कहा, 
"भुवन, तेरे बाबा अवकी बार नहीं रहगे 1 उसने यहं बात सब को 
चता दी । यह्‌ सुनकर उसके पिता को मेरे प्रति थोडा क्रोध हृ, 
ज्योकि वे सोचतेथे करि सभी उनके पास बैठे रहें । मेरे चले आने के कुछ 
दिन बाद तार मिला किवे मर चुके हैँ । यह मृत्यु ल्ानपूरवंक मृत्यु हं। 
मेरी यह अवस्था मत्य का लक्षण है ।” कुष समय तक चुप र्ट क 
कह्ने लगे, “हो सकता है किम पांच-छः मास के भीतर मर जाऊगा । 
यह्‌ देहगत धर्म है। जवम जान सकगा किमे महंगा, तो मुज्ञ बडी 
शांति होगी । जिस प्रकार अविश्वांत जीवन में विश्वाम जाता है, वेता 
महसूस होगा । चेचक के समय लीला माँ ने मेरी बड़ी सेवा की । फणी 
वानर ओर प्रज्ञानन्द स्वामी उनसे परामशं कर मेरी सेवा कर रहे थे । 
मै समाधिस्थो जाता था। परन्तु लीला मां म्ले जगा देती थीं । 
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उस्न अवस्था म वह्‌ वार-वार कहती थीं, हम प्रभश्री को चाहते है 
उन्हे स्टना होगा । इससे मेरी समाधि ट्ट जाती थी ।" 


पूरी के असिर्टट सजंन प्रभश्रो को देखने आए । उनका रक्त चाप 
१४० था । डाक्टर कौ राय के अनुसार साठ व्षंकी आयु के लोगों के 
लिए वह कछ नही है । हृदय यंत्र (०.५) म कोई दोष नहीं है । 
चेहरा खूब भानन्दमय है, एसा कट्‌ कर डाक्टर चले गए । परन्तु इससे 
प्रभश्री का मन नहीं माना। 


उस दिन अपराह्न मे रिक्शे मे जाते समय प्र भुश्री ने कहा, 
नृपाल, दुर्गाचरण, रिक्शे के साथ चलते समय तुम लोग क्था कष्ट 
महस करते हो । तुभ लोगों के साथ आने से मृक्ञे बड़ी खुशी होती है । 
जिस दिन तुम लोग नहीं आते हो, मै वरावर पुता रहता हं 1“ उसके 
नाद अपनी देह की ओर लक्षय कर क हा, "मेरे भीतर जो अवस्था है, 
इससेयातो मेरी मृत्यु हो सकती है याम नई शक्तिः या नए उत्साह के 
साथ नगत मे पुनः दूसरे भाव मे कायं करूंगा ।” 


ह युनकर हम लोगों ने पृष्ठा, “प्रभो, आपके चले जाने पर हम 
र र नाएगे ? क्या करेगे ?" इसके उत्तर में प्रभश्री ने कटा, 
क्या, म जहां पर रहूगा, तुम लोग भी वहींपर रहोगे 1 इस प्रकार 
दिन को बातचीत पूरो हुई । तथापि हमे विश्वास नहीं हआ कि 
धृश्री इतना शीघ्र हमारी आंखों से दुर्‌ हो जाएंगे । 


विदाई श्राज्ञोर्वाद 
दिनांक ६ नवम्बर १९ ३५-- आज प्रभुश्री रिक्शे से शंकराचायं 
मठ होकर ह्रचण्डी गली में गए । वहां से बी° एन० आर० होटल तक 
५.६. ५ € कटा, “इस समय मेरा मन बहुत प्रफुल्ल है । मन में 
खुशियो कौ लहर दौड्‌ रही दहै । घरमे स्थिर होकर बैठते ही पता नहीं 
कया कमजोरी महसुस होती दै। आज खाना खाते समय खा नहीं 
सका । भात पेटके अन्दर नही गया । यह्‌ सुनकर नप भाईनेगिरिधारी 
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जगती को बुला कर जल चिकित्सा करने का सुज्ञाव दिया । प्रभुश्री 
उनका मन रखने के लिए जगती को बुलाने पर राजी हो गए । 


उसके वाद हम लोगों को लक्ष्य क 
तुम लोग मुञ्ञे अच्छी तरह पा सकोगे । म जिस शवित को लेकर जगत 
म आयाधा,मेरास्थूल शरीर उस गवित को धारण करने के उपयोगी 
नहीं रहा । अवकी वार मै समाधिस्थ होकर देहत्याग करू गा अथवा 
नई गवित लेकर लौट आगा । जो शवित मेरे भीतर केच्दित है, मेरी 
मृत्यु के बाद वह शिष्यो के भीतर संचारित हो जाएगी । ' 

कुछ समय तक चूप रहने के बाद प्रभश्ची ने पुनः कहा, "जो लोग 
भक्त के रूपमे जीवन बिताएंगे, उनकी एक ही जन्म में मुक्ति होगी 
ओर जो लोग मेरे द्वारा प्रदत्त साधन भजन कर रहँ है, पर मृन्ञ हीं 
चाहते है, वे पुनः जन्म लेगे ओर दुसरे सदगुरु पाएंगे । यहं चुन टमने 
पा, “आपके चले जाने के वाद क्या हम लोग आपको इस रूप में देख 
सकगे |" । 


£ प्रभुश्री--हां, तुम्हें चिन्ता किस बात की है। तुम लोग ध 
वल्कल इसी ह्पमें पा सकोगे । इस चेहरेमे भी देख सकोगं । जिस 
समय तुम लोगों के पास कोई काम नहीं होगा उस समय ““जयगर 
जप करोगे । एसा करते समय एक दिन एसा आएगा क्र रात को सोते 
समय भी तुम लोग महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर '“जयगुरु" जप चल 
रहा है । मै उसी समय तुम्हारे अन्तर में खिल उरगा । 

हमने पूषा, “प्रभो, आप तो कह रहे हैँ कि देहत्याग करेगे, 
अपना गुरुभार किसको देकर जाएंगे ८" 

प्रभुश्री ने उत्तर दिया, “नहीं, मेँ स्वय ही गरु रंगा । किसी 
दिन शुद्ध आधार भिलने पर अँ उसके भीतर आविष्ट हौ जागा । 
भक्तगण मुञ्चे इसी रूप मे पाएंगे 1“ | 

दिनांक १० नवम्बर्‌, १६३५, कात्तिक पथिमा--तार प्राप्त होने 
पर आज फणी बाबर आदि पधारे। प्रभुश्री ने पहले ही दिन बनमाली 


फिर 


र कहा, “भेरे मर जाने के बाद 
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भाद को देहत्याग का पूरा विवरण दे दिया था ओर यह भी संकेत 


दिया थाकिं यदि इस अवस्था मे परिवर्तन नहीं हआ, तो वे देहरक्षा 
करेगे । 


दिनांक १२ नवम्बर, १ ९३५ आज गिरिधारी वाब ने एक्सरे 
से परीक्षण किया । परन्तु उससे कोई लाभन होते देखकर प्रभुश्रीने 
कटा, “उनसे कटो कि मैने तीन दिन तक उनके नियमों का पालन 
किया, पर कोई लाभ नहीं जा । अव मँ कलकत्ता जा रहा हु । बाद 
मे वहां से आने पर देखा जाएगा । उसके बाद ट्म सव घूमने निकले । 
प्रभुश्री पानी पम्पके रास्तेसे होकर गए । पानी पम्प के पास पहु चने 
के बादवे रिक्शे से उतर गए ओर पानी के नलोंको देख आए । बाद 
मे फणी बाबर आदिक साथ समुद्र तट प्र कुछ देर वेठकर घर 
लौटे । 


दिनांक १३ नवम्बर १९३५. _ जज सुबह हम लोगों के नीलाचल 
कुटीर मे पहुंचने पर प्रभुश्रो ते कहा, आज मँ कलकत्ता जा रहा ह । 
तुम लोग शीघ्र र सव सामान स्टेशन पर पहुचा देना | अपराह्न 
को. विल्कुल पहले की तरह वे यथा समय रिक्शे प घूमने निकते । 
नीलाचल कुटीर से निकल कर्‌ दोतल नोभ वतीकर 
वप) वा ब (मद हिति विजन 
` रास्ते होकर सौधे बी० एन० आर्‌० होटल के रास्ते तक गए । उसके 
वाद स्टेशन होकर देजा अस्पताल ओर वड प्ल के रास्ते लौटते 
समय प्भरशरी ने कठा, अज थोडा जन्ते जी के दशन भ करने 
ह; सक बाद मरीचि कोट गरल १ रास्तेसे होकर सिंहद्वार के पास 
पहुच कर रिक्शा रोका | छ देर तक पतित पावन को ओर निहार 
कर कटा, "यही मेरे जगन्नाथ जी के अन्तिम दशंन ४ से 
आकर नालाचल कृटोर ५। पहुचे ओर व्हा सेकार न सवार होकर 
स्टेशन कौ ओर निकल पड़ | अमुश्नो के गाडी मे बैठते समय हम लोगों 
ने फुलमाला आदि पहनाकर उन णाम किया । प्रभा त ९५६५ 
कर आशीवदि दिया । आजं प्रभृश्ची के प 


भतम दशन ओर सिज के 
साथ जाने कौ भी अन्तिम बरारी री । 
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नश्चा कलकत्ता पहुंच कर पटले वेलघरिया मेँ कुठ दिन रहे । 
रधक बाद वाडनस्टीटमे किराएके एक मकानमें रहने लगे। प्रभुश्री 
क अवस्थामे कोट परिवर्तन नहीं हृआ। भक्तगण डाक्टर विधान 
चन्द्ररायको लाए। प्रभुश्री य कटा, “अव को बार विधान के विधान 
स काद्‌ लाभ नहीं होगा। डाक्टर ने पठा, “आपको क्या तकलीफ 
रै? 

व्रभृश्वो मुञ्चे क्या तकलीफरहै, वह मै कंसे बताऊ? मानलो 
किस निःस्तस्ग शांत पृष्करिणी जे एक कंकर फकरने पर पहले उसमें 
कं छोटी लहर उठती है। बादमें वह धीरे-धीरे चारों ओर व्याप्त 
होकर सं मूर्वा पुष्करिणी मे फल जातौ मेरी अवस्था भी चिल्कुल 
षाद । इसे तुम्हारे डाक्टरी शास्त्र मे वया रोग कटते हैँ, यह देखो 


दिनांक २८ नवम्बर, १९३५ को प्रभुश्री ने भक्त मोतीलालसे 

९, भतुम लोगोंका मंगल चितन करने के लिए जा रहा हूं ।" अंत 
दिनांक २९ नवम्बर १९३५ आया । प्रभृश्री ने सेवक भूवन ब्रह्मचारी 
पकेहा, “जिप्तशरीरसे भ किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, किसी 
भिलने नहीं जा सकता, किसी को सेवा नहीं कर सकता, उस शरीर 
णो रखने से क्या लाभ ?" प्रभश्री को धीरे-धीरे आत्मस्थ होते देखकर 
भुन भाई को सन टं दटोगया। वे बारम्बार कहते रहे, “प्रभो, उषिए, 
एदे धोदए्‌, बात करिए, जिससे कि वे अपने अन्तर मे इब न जाए । 
भुश्चीने तव तपने अतर राज्यमें डबना आरम्भ कर दियाथा। अनेक 
नार्‌ पुक्रारने पर प्रभुश्च ने कहा, "ओर वयों पुकार रहेहौ बाबा, मृ 


अन्तर मंड्वजाने दो," यही प्रभुश्री के श्रीमूख से निःसृत अन्तिम 
पाणी है | 


महासमाधि 


(८ पभुश्रीको विस्तरसे उठने काप्रयास करते देख भुवन भाईने 
अर्ह्‌ पकड़ कर विस्तर पर बिठा दिया। प्रभुश्री आसन पर वैडे। 
क बटने के बाद उन्होने घर मे जितने लोगये  उन्दं अषि खोल 

भार अच्छी तरह देख लिया, उसके बाद आंखें मूदली। अन्त 
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मे १ बजकर १५ मिनट पर उन्होने शेष निःश्वास लिया । उसके वाद 
उनका जल्दगम्भीर स्वर ओर नहीं सुनाई दिया, वे स्नेह सिक्त आख 
फिर नहीं खुलीं । विराट प्रतिष्ठान का प्राण प्रदीप वुज्ञ गया, असच्य 
भक्तों के हदय स्वामी का नश्वर शरीर पड़ा रहा । आत्मदशाः 
जीवन्मुक्त योगी गुरु योग-पथ पर अन्तमं ही डव गए | 

हम लोग आज नहीं समञ्ञ पा रहेर्टैकि दमक्या खा वट 
हम यह्‌ भी नहीं जानते हैँ कि उन्न हमारे भीतर जो आत्मवाद्य 
जागृत करा दिया है, हम अपने जीवन में उसे प्रत्यक्ष खूपस वोध करन 
के अधिकारी भी होगे अथवा नहीं । परन्तु हमारे कानों मे उनको यह्‌ 
वाणी सतत गंजती रहती है - "देह व्याग करने के वाद मेँ जगद्गुरू क 
साथ मिल जाऊंगा सही, पर तुम लोगों को मेरी अधिक उपलब्धि होगी । 
मै तुम लोगों के बीच शोघ्रही खिल उटुंगा। तुम लोग पुनः मेरे लिए 
व्याकुल होगे ।"' 

आज हम लोग अन्तरमें समञ्न रहे हैँ कि वह सत्य हः अटल सत्य 
दे । आज अश्रुजल ही हमारा सम्बल है । अर्यं देने के लिए हमारे पास 
कुछ भी तो नहीं है । हे भगवान ! आप नरदेह धारण कर जितने दिन 
हमारे वीच विराजमान रहे, मानव सुलभ दुबंलता ओर माया के श्चम- 
वश हमसे कितनी त्रुटियां नहीं हुई होंगी । तुम्हारे स्थूल देहम रहते 
समय हमने क्षमा याचना करने का अभिमान कभी नहीं छोड़ा । आज 
पछतावा हो रहा है, हे प्रभो, हे अन्तर देवता, हे अन्तर के शांतिदाता ! 
मनमेंशरांतिदो, हदय का अन्धकार दूर करदो । तुम अपने दारा 
प्रदशित पथ पर अग्रसर होने का अशीर्वाद दो । 


जययुर जयग्‌र जयगर 





उपसंहार 


पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि अपने भीतर के शक्ति कन्दर 
को जागृत करने के लिए श्रीगुरु का होना नितांत आवश्यक है। श्रीगुरु 
नित्य, सत्य ओर शाण्वत हैँ । उनकी जरा-मुत्यु नहीं है। अतः वे नित्य 
वतमान ओर सनातन हँ । वे पहले जिस प्रकारथे अवभोवैसे टी टं । 
टम लोगोंकेपरमाराध्य गुरुदेव प्रभरश्री भी सदगुरु के रूप में नित्य वतमान 
द । सदगुरु करुणा की सघन मूर्ति हैँ । उनकी महिमा अपरम्पार हं। 
अतःवेस्थूल देहका त्याग करदेव शरीरमें वतमान । हम लग 
जिस प्रकार उनके अतीत जीवन की लीला कहानी का स्मरण कर 
उनके प्रति श्वद्धा जौर भवित अपित करते दहै, ठीक वैसे ही उनके प्रति 
सदगुरुके रूपमे अवबभीश्रद्धोकर रहैहै। ठेसी बात नींद किव 
एतिहासिक महापुरुष के रूपमे हँ । वे अव भी इस पृथ्वी पर स्थूल, 
सुक्ष्म ओर कारण शरीर में विहार कर रहै हैँ अथवा लीला कर रहं हं । 
वे अव भी अपने अनुयायियों ओर जनसाधारण को दर्शन दे रहे दँ ओरं 
उपदेश प्रदान कर दिव्य मार्गं का दिग्दर्शन करा रहेहैं। सदगुरु विरल 
ओर दुलभ ्है। जो लोग सदगुक के दर्शन कर रहे हँ ओर जिन्दोने 
किया है, उनका जन्म सार्थकहै । श्रीगुरु की महिमा शुद्ध चित्त में प्रति- 
फलित होती है । सदगुरु ही भव बन्धन से भुवत करने का एकमा 
अवलन्वन हँ । उनके दृलेभ चरण अबभीधरतीको पावन कर रहे टं। 
इच्छा करने पर कोई भी सामान्य चेष्टा से आज भी उनके दशंन प्राप्त 
करके धन्य हो सकता है । श्रीगुरु दया ओर करुणा की घनीभूत मूति हं । 
इसलिए वे तापसे संतप्त ओर जराग्रस्त शिष्य-भक्तों को भक्ति का पथ 
प्रदशित करके चिरकालसे युवक के रूपें नित्य विराजमान दँ । वे 
ज्ञानवृद्ध युवा गुरुदेव ही ताप से दग्ध शिष्य-भक्तों का उद्धार करने के 


( ३३७.) 
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लिए सदव इस पृथ्वीम विचरण कर रहँ हैँ। जा लोग संसार के 
विविध तापो से संतप्त सदगुरु का दशन प्राप्तकरते ही उनका ह्र 
दुःख दुरहोजातादहै। वे भव ताप से तापित शिष्य-भक्तों को द्णन 
प्रदान केर उनम शक्तिका संचार करते हैँ ओर दिव्यज्ञान रूपी दीक्षा 
प्रदान करते द । श्रीगुरु अपने मुह्‌ से कुछ भी व्यक्त न करके भी अपने 
भाव याणक्ति को शिष्य-भक्तों के भीतर संचारित कर सक्ते ह । 


ब्रह्मविद गुरुदेव कौ शक्ति विभिन्न भाव मे शिष्य-भन्तों के भीतर 
संचारित होती है। इसलिए अनेक भवंत इन अनुयायियों के दर्शन कर ने 
से पहले उनके प्रति अनुरवत हो जाते हँ । इससे पता चलता है कि जिस 
भ्रकार सदगुरु नित्य ह, उनके अनुयायी भौ वैसे ही नित्य हँ । उनके 
सम्बन्ध अन्तर राज्य में नित्य वर्तमान । इस भाव की उपलन्धि करने 


कै लिए उनके आश्रित शिष्य-भक्तों को उन महापुरुष के ध्यान मे अपने 


चित्त का लय करना होगा । ब्रह्मविद गृरुदेव के ध्यान से अपने चित्त 
ण जय करना होगा । ब्रह्मविद गुरुदेव के ध्यान से चित्त को निम्ना- 
भिमुखी गति स्वतः रुक जाती है । इसलिए महापुरुषों का ध्यान, चितन 
ओर भावना तथा उनक्की वाणी का अनुशीलन तथां उनके प्रियकमं को 
करने से चित्त सहज ही शुद्ध मीर शांत भाव धारण करता है । जिनका 
अवलंबन लेकर चित्त ऊ्वमुखी होताहै, उन्हँंही सदगुरु या भगवान 
कहते है । उने प्रेम कर उनकी सेवा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना 
सहज साध्य होता है । शुद्ध चित्त मे सदगुरु के गुण ओर उनका ज्ञान 
प्रतिजिम्बित होता दै । उनका प्रिय क्म करना ही उनकीसेवादहै। म्न 
को स्थिरता हौ उनके दर्शन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है । श्रीगुरः 
मन को निस्तरंग भूमि पर नित्य वर्तमान है । साधारणतया मन सतत 
बाहरी घात-प्रतिधातों से तसर्गा्ित रहने के कारण चंचल या अशुद्ध 
रहता दै । उस तरंगायित अवस्था को शांत करना हो, तो अपने जीवन 
मे श्नीगुरु भगवान का अभावबोध जागृत करना नितांत आवश्यक है । 
सके लिए साधुसंग ओर शास्त्रालोचना करना परम कर्तव्य है । गुर 
सेवा, साधुसंग ओौर शास्त्र पाठ जीवन की अमूल्य निधि है । इनमें गुरु 
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उपसंहर 
सेवा सर्वश्रेष्ठ है, वयोंकि गृरु सेवा से साधुसग अर शास्त्र पाठ काफल 
मिलता है। । 

वर्तौ कौ सवभ्रथम अपने जीवनं म वग 1 की 
आवश्यकता की उपलब्धि करनी चाहिए । इसकं बाद उनकी प्राप्ति 
लिए व्याकुलता उत्पन्न होने पर साधकग। उन्हें पाने के लिए साधिन। 
पथ पर अग्रसर टो सकेंगे । मन के उपरी स्तर की तस्गायित अवस्थ्‌। 
ही जगत के रूप में प्रकाशित है ओर वह इस सीमा तर्क विकारप्रस्त हं 
कि उस्म तनिक भी सुख ओर शांति नहीं हं । अतः शांति प्राप्त करने के 
लिए मन को उस निस्तरंग भूमि मे पहुंचना चार्िए । सगु उस निस्तरग 
भूमि पर नित्य वर्तमान दहै। इसलिए किस प्रकार उनके पास जाना 
टोता है, सदगुरुने उस पथ का भी निर्देश दिया दं), वे देशवासी 
सपररण-जन को मुक्तिका पथ प्रदशित करने कं लिए निविकल्ष भूर्मि 
के नेसगिक, एवं अनुपम आनन्द का त्याग कर सदगुर के रूप मे जनसमाज 
मं लौटे है । उन्होने देखा कि देशवासी उनके उद्बोधनं ५८ स 
उद्बद्ध होने पर भी आधारणुद्धि के अभाव से उनकी भावधारा का 
पूणं विकास नहींहो पा रहा है। इसलिएु उन्दने चित्त शुद्धि कं 
लिए ध्यान ओर नाम साधना की व्यवस्थाकीदे। नाम्‌ के साथ नामी 
का नित्य संबंध दहै । उनसे प्रेम कर उनके दशन प्राप्त करने के लिए नाम 
ओर नामो को अभिन्न मान कर उनके परद्त साधनाः काः अवल 
लेते हुए अहनिश नाम जप का अनुशीलन अथवा अभ्यास करने से मन 
शुध ओर णांत भाव धारण कर्‌ उनके लिए व्याकुलं होगा । वह्‌ नाम 
ही सिद्ध मंत्र “जयगुरु" है । अतः भक्तगण उनके प्रदत्त सिद्धनाम, 
| जयगुर' "का जप कर चित्त का लय ओर उसकी एकाग्रता से ध्री 
गुरुदेव के साक्षात्‌ दशेन प्राप्तकर ध्य होगे । सदव जागृत रहन 
के लिए उन्होने सभी करो उपर्युक्त नाम रूपी अमोध असन प्रदान क्रिया 
है । नींदमे जागृत रह्‌ कर नाम काआश्रयनेते हए उनके चरणो म्‌ 
आत्म समर्पण करना ही शिष्य-भक्तो को एक मात साधना दै) उनके 
द्वारा प्रतिष्ठित संघ मे योगदान देकर उनका ध्यान ओर उनके प्रसंग 
की पर्यालोचना से उन्हे पाने के लिएु अन्तर मं अभावबोध या 
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व्याकुलता पैदा करनी चाहिए । व्याकुलता ही उन्हे प्राप्त करने का 
एक मात्र उपाय ह । जिस समय उन्हं पानेके लिए अन्तर मे सच्चा 
अभाववोध जागृत होगा, उस समय उनके दर्णन प्राप्त करना सहज 
साध्य होगा ।. सच्चा प्यार करना ही भावनिष्ठा है । अतः श्रीगुरु के 
अन्तर्घन होने के बाद ही सच्चे भक्तों की परीक्षा होती दै । उनकी 
स्थूलदेह के नाश होने पर भक्ति अथवाप्रेम करने का भाव नष्ट नहीं 
होता हे । उनके अन्तर्धान होने के वाद जिन लोगों को उनके अस्तित्व 
पर अविश्वास होता है, उनका जीवन यौ ही व्यथं हो जातादहै। वे भक्त 
नहीं है । गुरुदेव के प्रति प्रेमभाव ही नित्य ओर गाश्वत है । परन्तु 
जिस आधार कोप्रेम किया जातादहै, वह चिरकाल तक स्थिर नहीं 
रहता 2 । वे तो भक्तो के हृदय में भावके रूप में नित्य वर्तमान है । 
नाम का चेतन्य होने पर उस भाव की मति अन्तर में प्रतिभासित होती 
ट। उनका भाव घन विग्रह चिन्मय है। उस मति मे उनका 
| वति करता हो तो, उनकी सुति के घ्यानं ओर उनके नाम के 
॥ जप मं तल्लीन होकर उनकी सेवा में आत्म नियोग करना नितान्त 
| आवश्यक है । उस भावधघन मूति के दर्शन प्राप्त होने पर भक्तोंकी 
विरह व्यथा कम हो जाती हे ओर अन्तर में सच्ची शांति ओर आनन्द 
का विकास होता है । जो लोग उनसे सचमूुचप्यार करतेंवे कभी भी 
अपने अन्तर मन्दिरं मे उनके आसन पर किसी दूसरेकेनामसलू्पको 
| (वान नहो देते है। भावसूपी प्रभ्वी के नाम का सिददशा मे चित्त की 
| निःस्तरग भूमि में ्नात्कार होने पर उस मिलनमें विष्ठोह्‌ नहीं 
| रहता हे । अतः भक्तगण कभी भी उनके ध्यान ओर नामजपसे विरत 
| नही होगे । जिस चितन ओर भावनासे ओर जिससंगसे इष्टदेव ओर 
गुरुदेव की याद आती है, सदैव उसी भावके साथ चित्त को उसी ओर 
लगाना चाहिए । जिसे पाने की चाह रखोगे, यदि अन्तर की वृत्तियां 
तदभिमुखी नहीं हई, तो उनके पास पहुचोगे भी कंसे ? प्राण जिन्हें चाहते 
ट, उनकी ओर उन्मुख नहीं होने से वे मिलेगे भी कंसे ? अतः साधको 
कोएक ही वृत्ति का अनुशीलन करते हुए एकतत्तव का अभ्यास 
करना चाहिए । प्रभुश्रीने कटा है, "मेरे चितन, मेरी भावना ओर 
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उपहार 


मेरे कार्य मे अकपट भाव से आत्म नियोग करने पर तुम लोगों का जिता 
सहज ही शुद्ध होगा ओर मेरी अन्तनिहित गुरुशक््ति तुम लोगो 
भीतर संचारित होगी ।'" अतः सदैव दत्तचित्त होकर श्रीगुरु की सेवामे 
तन्मय रहना चाहिए । जो तीत्र संवेगके साथ किसी का चितन करता 
है, परिणामतः वह तत्‌सारूप्य प्राप्त करता है । उसी प्रकार यदि टन 
प्रभुश्च काशितन ओर उनके नाम जपमें तल्लीन रहं सकेगे, तव उस. 
परिणामस्वरूप उनका स्वरूप प्राप्त कर धन्य होगे । भारत पर भगवान 
की करुणा की अजस धारा की सतत वर्षाहो रही दै। उन्हे पाने को 
आन्तरिक इच्छा होने पर ओर वह इच्छा घात-प्रतिघातों के बीच स्थिर 
रहने से साधक पर महापुरुषों की कृपा की वर्षा होतो दै । इसलिए सभी 
को सदगुरु महापुरुषों के उपदेशों का पालन कर उनके बताए गए माय 
पर चलना चाहिए । 

प्रभुश्चौ ने देशवासियों से कहा है- भारत धमं का देश दै । ठम 
लोग धर्म मागं मे उन्नति करो। तुम लोग विश्वमे गुर का स्थान प्राप्त 
करो। पाण्चात्य जगत नै पेहिक उन्नति प्राप्त कीं हे । तुम लोग 
आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर उनके साथ अपनी संपदा का आदानः 
प्रदान करो । 

अन्त मे पाठकों से अनुरोध है, सभी समवेत रूप से प्रभुश्च के भाव 
मे अनुप्राणित होकर ओर उनके ध्यान ओर नाम जप में निम्न टीकर 
उनके चरणों मेँ आत्म समर्पण करते हए उनकी मति के सामने प्राथना 
1 होकर उनकी कृपा आकषित कर - यही हमारा एकमात्र निवेदन 


= । 


ॐ नराकार परमन्रह्मः हपायाञज्ञान हारिणे, 
ग्रात्मन्ञान प्रदानेन तस्म श्रीगुरवे नमः । 
श्रावण पूणिमा, 
चोरतुग, पूरी, 
दिनांक २० अगस्त, १९६७ संपादक 
श्रमी दुर्गा चरण मान्ति 
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नीलाचल सारस्वत संघ, पुरो द्वारा 
प्रकाशित ग्रन्थोंको स॒चो 
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मन के संशय का निवारण ही 
ज्ञान लाभ का म॒ल्य उहेश्य है। मन 
मे संशय रहने से विश्वास पैदा नहीं 
हो पाता ओर इसी कारण ज्ञान लाभ 
नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर 
पर भगवान के अस्तित्व कोही ले। 
उन्हें किसी ने नहीं देखा है, विश्वास 
ही इसका एक मात्र हेत्‌ है। सन्देह 
द्र होने पर विश्वास आता है। 
विश्वास आ जाने से ज्ञान स्वतः 
प्रकाशित होता है। जिस प्रकार 
स्थूल शरीर की रक्षा के लिए 
भोजन आवश्यक है, ठीक वैसे ही 
शष्ष्म शरीर की रक्षा के लिए ज्ञान 
आवश्यक है। जैसे स्थूल शरीर की 
रक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तम खाद्य 
पदार्थ ओर परिश्रम आवश्यक है. 
वैसे ही शृक्ष्म शरीर की रक्षा करने 
ओर ज्ञानी बनने के लिए भगवतं 
निर्दिष्ट नियमों का पालन करना 
आवश्यक है, क्योकि नियम ओर 
संयम का पालन किये बिना मन 
स्थिर नहीं होता है। 


श्रीमत्‌ स्वामी निगमानन्द 
परमहस देव 
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